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विजयराद | 


दो शब्द 


 ] 


श्् 


अखिलेशर की असीम अनुकूम्पा से यह निमोनिया 
प्रकाश ब्रकाश में आरहा है। वेद्यक साहित्य में एसी उपयोगी 
रचनाये अधिकाधिक आवश्यक है | अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखी 
गई कतिपय पंक्तियां भी समय पर प्रचुर सहायता देनी हैं। आशा है 
कि यह प्रयास भी वेद्यवरों को उपयोगी होगा । 


इसके लेखक--आयुर्वेद मन्त्री पंडित देवकरणजी वाज- 
पी, बेद्य-संसार मे सुपरिचित हैं। आपके प्रपितामह, पितामह 
ओर चाचाजी सुयोग्य चिकित्सक थे और मातामह श्री प॑० अधारी 
हे ५ व ५ ९५ यु 
लाल जी मिश्र कन्नोंज तो नयपाल के राजबेद्य रहे | पंडित देव- 
9 ९ के + हट हर हे 
करणुजी ने भी सवश्री स्पर्गीय पं० कन्देयाल्ाल जी वाजपेयी शाजत्ती 
प॑० रामआधारजी त्रिपाठी वेद्यआाली, पंरामचन्द्रजी मिश्र बेय्रशास्री 
ओर आयुर्वेदाचायय पं5 वेशीमाधव जी शास्त्री ब्याकरणाचार्य के 
३ के ३ कक दि का ७." 
चरणों मे आयुर्वेदाध्ययन किया ओर वद्यशालत्री की परीक्षा मे 
रजतपदक लेकर उतीणों हये । 


[घ] 


तदुपरांत त्रिवेणी भंडार के आयुर्वेद कुटीर में प्रधान बेच्य के पद 

पर रह ओर कुद्ठ समय में ही स्वकोय श्रीगोपाल दातव्य ओषघालय 
उत्तरीपुरा (कानपुर) में खोल दिया जो बड़ी सफलतापूबक लोक- 
सेवा कर रहा है । जगदुगुर प्रतिबादि भयड्डर पूज्यपाद श्री० १५०८ 
स्वामी बाल्नाप्रसाद जी मिश्र के चरणों मे आपने विशेष ज्ञान ग्राप् 
किया ओर बनस्पत्यनुभव आपके सम्मान्य श्वसुर श्री० पं० देवी 
प्रसाद जी अवस्थी तहसीलदार से यथेष्ट मिलता रहा हैँ । यही कारण 
है कि आपकी रचनायें उपयुक्त और सारगरभित होती हैं । 


सब प्रथम करांची बेद्य सम्मेलन में आपने अशे! पर निवन्ध 
भेजा, उस पर प्रथम श्रेणी का प्रशंसापत्र, रजतऱक और वेयराज 
पद अदान किया गया। फिर पंचम पंचनद सम्मेलन में हिस्टेरिया 
पर प्रबन्ध भेजा । वहां से भी प्रथम प्रशंसापत्र प्राप्त हुआ। 
पष्टम सम्मेलन जलंधर में राजयक्ष्मा पर आपकी विस्तृत रचना 
प्रथम श्र णी में प्रशंसित ओर रजतपदक विभूषित की गई ओर उससे 
पूव १६३२ में बीकानेर सम्मेलन में भेजा हुआ यह ' न्‍्यूमोनिया- 
प्रकाश” भी रजतपदक पुरस्कार धअथम श्रणी मे प्रशंसित हुआ जो 
आपके कर कमलों में अपित है। आप महानुभावों ने इसे प्रेम- 
पूबक अपनाकर उत्साह बढ़ाया तो श्री० पंडित जी की अन्यान्य रच- 
नाये भी शीघ्र प्रकाशित होकर सेवा में पहुच गी । 


न्यूमोनियां एक मीपण दर्शां हे इसमें संदेह नहीं, पर योग्य 
चिकित्सा से यह रोग असाध्य नहीं हे । आजकल प्रतिष्ठित 
पाश्चात्य पद्धति में भिन्‍न २ कारणों और लक्षणों के पीछे दोड़ते हुए 
इसके अनेक नाम रूप कर लिए गए हैं जिनका कुछ उल्लेख यहां 


[| 


कर देना उचित होगा। 'डिप्लोकोक्कसन्यूमोनाई! रोगाणु से होने 
वाला न्यूमोनियां ल्ोवर न्‍्यू० (40090) क्र पस न्‍न्यू० ((70पफ्प७7) 
फाइब्रिनस न्यू०(+077075 7.) या ऐक्यूट न्‍्यू० ( 2८पा९४ ९, ) 
है ओर भारत में यही अधिक होता है। यदि फफ्फुस के एक खरे 
'से दूसरे खण्ड में रोग चलता फिरे तो उसे माइम्र टरी न्‍्यू० ( ? 
७ ७:०॥७ ) कहते है । वृद्धावस्था मे तन्‍्तु निबेत ओर रक्त संचार 
दूषित होजाने से यह रोग होने पर ह्ाइपोस्टेटिक न्यू० 
( निए005798600 शि।वआ॥)॥078 ) कहलाता है। यदि दोनों 
ओर के फेफड़े आक्रांत हो जायें तो उसे डबल ([)090)8) न्यूमोनियां 
कहत ह । 


जिस दशा में श्वास नलिकायें 0707०7/ अधिक आक्रांत 
हों उप्ते ब्रोकोनिमोनिया ( 070000-076प707 ) कहते हे | 
थोड़े बहुत भेद से इसी को लोब्यूलर न्यू ( !,0090)७ 7. ) कटारत् 
(&08/79] 7.) ब्रॉकियल न्‍्यू० (90४०॥9] 7.) डेग्लूटीशनन्यू 
([0०2 |ए४07 7.) इन्ड्यूरेटिरब न्यू, ([700790०४ 72.) इन्सुलर 
न्यू ([78पा३/ ?,) ट्यूब्यूलर (प्रणणे&/ ? ) अथवा वे सीक्यूलर 
ए५८४०४०: न्यूमोनियां आदि अनेक नाम कहे जाते हैँ । यही यदि 
विकारी (5०7४०) वस्तु सू घने से उत्पन्न हो तो सेप्टिक (5०७४८) 
न्यूमोनियां कहते है 


जिसमें पीप अधिक हो वह प्यूरलेंट न्यू? ( शिापदा। 
7, ) और जिसमें प्रलाप मोह आदि दिमागी विकार अधिक हों 
वह सेखल ( ८८:८०:०] ) न्‍्यमोनिया कहा जाता है। शुरू 


([च्‌ |] 


अन्त तक फेफड़े में वेज रक्तसख्लय रह तो ऐबोटिव न्‍्यू० (007: 
(५6 ?, ) और जहां पहिले फेफड़े का भीतरी भाग सूजे, पीछे 
बाहरी, वह सेंट्रल ( (०४०) ) निमोनिया माना जाता है, इसमे 
त्रव तक सूजन अन्दर ही रहती है, तब तक विशेष कोई लक्षण 
प्रगट ही नहीं होता । 


रक्तवाहिनियों में रुकावट होने से ए बोलिक न्यू० (४900 - 
॥० ?, ) कहते हैं, फुफ्फुस अवरण के शोथ ( पाश्व॑शूज्ञ ) के 
बाद क्ष॒ रोजेनिक ( [?]6प० 2७70 ) न्यूमोनिया होता हे | इस 
स्रा के निकटवर्ती ऊपरी भाग में शोथ हो तो-सुपरफिशियल 
न्यू० ( 507०णी००! ?, ) कहलाता है | केवल फुफ्कुस शिखर 
( चोटी 7०5 ) ही सूजी हो तो एपिकल न्यू० (39०० ?, ) 
कहते हैं-ओर फुफ्फुस के संयोजक तंतु सूज़कर परस्पर वाधा 
ओर विक्रार उपस्थित करें तो-इन्टरस्टिशियल न्यू० ( [8- 
४072] ?, ) फाइब्रोइड न्यू? ( 70700 ?, ) क्रोनिक ( (.70- 
70 ) निमोनिया या फुफ्फुन शोष ( (77098 ०06 [प्रा 
सिहोसिस और दी लड़ ) कहते है । 


श्वास नलिकाओं के किनारे २ की सेलें ही मुरकका जावें तो 
डिस्कामेटिव (0680००॥7०६४८) निमोनिया होता है । इसमें बहुत 
चिकटा, लात्ायुक्त कफ निकलना है| यदि वायु कांषों के साथ साथ 
नमाम फुफ्फुस खण्ड स्लेष्मा स भर जाय तो मोसिव न्‍्यू० ( !४५- 
६9४८ ..) कहा जाता हैं । >समे मंथर ज्यर (॥ 900) टाइफा- 
इछ ) के लक्षण प्रबह्न हों उसे 'व्ाइफाइड निमोनिया' कहते है । 


[छ] 


दो निमोनिया बहुत कृच्छ साध्य होते हें:-एक-शरावियों 
का ( एल्कोहोलिक ४)००॥०॥८ ) जिसमें बहुत प्रलाप होता है, 
ओर दूसरा-उपदंश रोगियों का सिफलिटिक ( 5छत्ागाध० ) या 
शवत ण्र/8 ह्वाइट ) जिसमें फुफ्कुस अंदर सफेद पाया जाता हे 
माता पिता के दोष से शिशुओं को यह अधिक होता है। इन दो- 
'एक भदों के सित्रा सब दशाएें, योग्य बेद्य, भगवान की कृपा ओर 
कुशलता से सम्यक् रूपेण आराम कर सज़ते हैं। ये सत्र मोटे 
तौर से, दशा भेदानुसार उन्हीं रवरूपों में आज्ञाती हैं जा आगे के 
प्रष्ठों में पाइयेगा। इतने नाम भेद इस लिये कहे गये है जिससे 
रोग फुफ्कुस के अंश में-किस दशा में है इसका ठीक-ठीक निर्देश 
कर सकें। चिकित्सा में प्रायः एकाथ खण्ड का (,097 ) न्यूमो 
निया और वायुनलिकाओं का (7,00प०7 ) आकोन्यूमोनिया ये 
दो ही प्रवान भेद ध्यान में रखने होते हे। साथ ही चाहे भेद का 
ठीक ठीक नाम निश्चित हो यान हो इन समस्त भेदों में पीड़ा 
दाह ओर शोथ की न्यूनाथिकता के अनुसार वात, पित्त और कफ 
की हीन, मध्य, प्रवृद्धता का अन्दाज करके चिक्तित्सा कर सकते हैं 
पंडित जी ने इस पर अविकतर अनुभव सिद्ध चिकित्सा अद्भित 
की है। वह, आपके द्वारा, आत्त बन्धुओं का कष्टमोचन करे- 
यही परमेश्वर से प्रार्थना हे! 


विनीति-- 


बिजयगढ़ 
५ एपतिचन्द्र 
आवशी पूर्णिमा गएपतिचन्द्र केला 
१ ६६०, वि० समस्पादक धन्बन्तरि । 


सं० ४ ॥ जयति धन्बन्तरिं: ॥| 





५ ७ 


निखिल भारत वर्षीय-- 
वबेयस+> 
न 7 0, 
रे 


रे 


बीकानेर नगरम । 


भमाण पत्रम 


अय॑ श्री, देवकरण वाजपेयी वेद्यशाखी साहित्यरत्न 
उत्तरीपुरा कानपुर वास्तव्य, चरकादि महषिजन समुद्र वृन्हि- 
तस्यप्रसिद्धतमाउयुवेंद शास्रस्य महताश्रमेण निखिल- 
विज्ञानावगाहन सौमाग्यमुपास्य सबाउनुमोदितः तत्नत्य 
सिद्धांते: निमोनियां विषये परम सुन्दर गवेषणात्मक' लेखं 
लिखितवान्‌ रजतपदक' च आप्तवान्‌ तत्कृतेडस्थ विदुषों 
महतीमववोधक्षमतां सबहुमानं प्रख्याययति प्रमाणपत्रमेतत्‌ | 
वितरण तिथि:--२० दिसम्बर सन्‌ १६२२ 


कक जनना- अकए-नाकननेा। 





मोहर सम्मेलन | 





५ 
है 
है 
है 
हि 
हे 
ह्‌ 
हे 
हर 
६ 
हे 
! 
; 
५] 
्‌ 
कर 





सम्मेलना अ्यक्त: पहामन्त्री: 

डा० ए० लक्ष्मीपति 3, /. जीवनराम हुष 

, 8, [,, ८. पा, आयुवेद भूषण 
बट पक प... मो2 हे ' ,ऑए ' केए- : दे: पक: प्रहि 


॥ श्री धन्वन्तरये नमः ॥ 


जाह आह आह आह खराह खाट राह खाद ८ जाट 2 
विश. पी कर 
न्यूमोनिया प्रकाश “ 
इक >292£ 298 296 अट ट नकद नह अाए अहट #7 
“यत्मभा पटलोड्रासि, भासतेद्यापि भारतीम। 
आयुर्वेदात्मक ज्योति: शा श्वतं नः प्रकाशताम ॥” 
7 / # 


अनेक भाषाशरों के नाम- 
संस्कृत में--फुपफुस ज्वर, कर्कोंटक सन्निषात, श्रसनक ज्वर और 
फुफ्फुस प्रदाह कहते हैं । 
हिन्दीमें-फुफ्फुस प्रदाह, फुफ्फुस सन्निपात और निमोनियां कहते है । 
त्मग्रंजी में-न्यूमोनियां शाध्याा2079 कहते न | 
फारसी में-जातुर्रिया कहते है। 


[२] न्यूमोनियां प्रकाश 


शरीर और निमोनिया 


शरीर और उसकी रचना, उसके प्रथक २ अवयव ओर 
उनकी बनावट, धर्मज्ञान निदानादि के प्रथम प्रत्येक बेच्य को इसका 
जानना परम आवश्यकीय हे। परन्तु इस स्वल्प स्थान में शरीर 
की अति सूक्ष्म दृष्टि से व्याख्या करना एक वृहत्‌ ग्रन्थ को निमंत्रण 
देना है । अस्तु |! इस स्थान पर निमोनियां से सम्बन्ध रखने वाले 
सम्पूर अड्जों की विवेचना न करके केवल्न उस अड् का ही दिगदशन 
करा देना चाहते हैं, जिससे निमोनियां का घनिष्ट और सर्ब प्रथम 
सम्बन्ध होता है । 
कु कर 
फुफ्कृस (फेफड़े लरूग्स) 
प्राणिनांयकृत क्षीहों शोणितात्‌ प्रभवों मतो । 
शोशितात्‌ प्रभव॑ फेन तस्माजातोहि फुफ्फुसः ॥१॥ 
यस्तु शोशितज: किट्टस्तस्मात क्लोम प्रजायते । 
मेद्रा शोशित सम्भूत कोछ चान्त्र' प्रजायते ॥१॥ 
(पाराशरि संहितायां) 
अर्थात्‌--रुधिर के फेन से फुफ्फुस बनता है, यह छाठी 
के दोनों ओर दो होते हैं। ये रुधिर को पतला ऋर बहाते है। 
जैसा लिखा है किः 
“हृदयाद्वामतो5धश्ध फुफ्फुसो रक्तफेनज:” 


अथात-हृदय से बाई ओर नीचे को, रक्त के फेन से उत्पन्न 
होने वाला फैफड़ा” होता है। 


न 


सूक्ष्म विचार [३] 





सुत््म विचार- 


फुफ्कुस के अनेक छोटे २ अ'श होते हैं जो परस्पर में 
सोत्रिक तन्तुओं द्वारा जुड़े रहते हैं । प्रत्येक अ श को एक सूक्ष्म परि- 
माण का फुफ्कुस समझता चाहिये, इसी से वायु नलिका लगी रहती 
है| यह नलिका असंख्य कोठरियों से संवन्ध रखती है, जिन्हें वायु- 
कोष्ठ या वायु मन्दिर कहते हैं, इनकी दीतारें सेलों से वनी होती है । 
फुफ्कुस के प्रत्येक अंश में रक्त ओर लसीका की धर्म नज़ियां, 
केशिकायें ओर वात-सूत्र रहते है | 


यह सब सूच्षम बायु प्रणाली, वायु मन्द्रि, रक्त और लसीका 
की नलियां और केशिकायें तथा बात सूत्र परस्पर में सौ प्रिक तन्‍्तु की 
सहायता से इकट्ठी रहती हैं । ऐसे २ हजार खंडिकाओं के आपस मे 
मिले रहने से पु.फ्पुस बनता हे यह स्पंज की आकृति का ओर उसी के 
समान मृदु होता है। ( दाहिना और वांया ) इस अकार फुफ्फुस 
दो होते है और छाती के खोल में रहते है । इन्हीं दोनों के बीच 
हृदय ( दिल या हार्ट ) रहता है, दोनों फेफड़ों का बज़ न सेर संबा- 
सेर होता है तथा रंग [ नीला ] भूरा होता है । 


फुफ्फुस के वायु मन्दिर की रचना-- 


जैसे बड़े २ मकानों में छोटी २ अनेक कोठरियां होती हि । 
वैंसे ही इस वायु मन्दिर में भी है. ओर उन्हें वायुकोष कहते है । 


इंसकः आकार शहतूत से बहुत कुछ मिलता है। शबदतून को उसके 


[४ | न्यूमो नियां प्रकाश 





ऊपर के दानों ओर टेटीं समेत खोखला कल्पना किया जाने पर वायु 
मन्दिर का स्वरूप समझते जिलस्ब नहीं लगता। 


अथात्‌ू-शहतून की खोखली टेटी मानो सुक्ष्मवायु प्रणाली 
( नलिका ) हुई ओर खाखत। शबतूत वायु मन्दिर। उच्च खोखले 
के दाने अन्यान्य सूक्ष्म वायुकोप्ठ हुये | एक सूक्ष्म वायु-प्रणाली के 
ठ्रार वायु बहुधा एक से अधिक मन्दिरों में जाया करत। है। 


शवच्छेदकों का अनुमान है कि दोनों फुफदु सों में बायु 
मन्दिरों की संख्या १६ से १८ करोड़ के लगभग होती है | यदि इन 
कोठरियों को खोलकर इनकी दीबारें प्रथ्वी पर बिछादी जा रूकें तो 
इनका क्षेत्रफल १३० से १४० वर्ग गज होगा और इसी हिसाब से 
३६ फुफ्फुसों की कोष्ठ दीवारों का क्षेत्रफल १ एकड़ होगा। 


वायु कोछ-- 


वायुकोष्ट अद्धे गोलाकार होते हैं। इनकी दीबारें पतली 
ओर चपटी सेलों से बनी होती हें, सेलों के बाहर की तरफ पीले स्थिति 
स्थापक सोत्रिक तंतु की एक पतली तह रहती है ओर इस तह में रक्त 
केशिका का जाल फैला रहता हैं। केशिका के रक्त और कोष्ठों की वायु 
के बीच में, केवल केशिका नली और वायु कोष्ठ की पतली दीवारें 


होती है | - 
श्वास कम-- 


बार्यु का फेफड़ों के भीतर जाना ओर फिर बाहर निकलना 
श्वास कर्म कहलाता है । यह २ प्रकार का है। 





फुफ्फुसों द्वारा रक्त की शुद्धि 5 


(-5 च्छवास या अन्तःश्वसन | २-प्रश्वास या बहिसश्वसन | 


२-उच्छुवास या अन्त:ध्सन-एक बार श्वास नासिका में होकर 

३ कर जा बे 
फुफ्पुसों के भोदर अवश करती है। इसके कारण छाती फेलकर 
पहिले से बड़ी होजाती है। इसे 5च्छुवास कम कहते है । 


<-प्रश्चास या बहि:ध्वसन-फिर वायु नासिका से बाहर निकलती 
है, छाती भी पूष दशा को प्राप्त होती है। पुपपुस सिदुड़ कर छोटे 
पा] लि कर 
हो जाते हैं। इसे प्रश्वास कर्म कहते हैं । 


इस प्रकार एक उच्छवास ओर एक प्रश्वास से एक बार का 
ु ९ ] के 
श्वास कर्म पूरता को प्राप्त होता है। और »ढ़ मनुष्य १ मिनट में, 
१६ से २० बार तक आस लेता है। वाल्यकाल में यह संख्या 
अधिक होती है, नवजात शिशु अति मिनट में ४४ बार तक ओर 
लि कक जक222:-- 
४ बष की आयु में २५-२६ बार श्वास लेता हे । 


फुफ्फुस्ों द्वारा रक्त की शुद्धि-- 


कक 


शरीर में सेलों के टूव्ने-फूटने और भांति २ की रसायनिक , 
क्रियाओं के होने से कार्वोनक एसिड गेस (00) नामक विषाक्त! 
पदार्थ बनता रहता है, इस्का स्वभाव जहरीला है। जिस रक्त में 
इसका परिमाण अधिक होता है, उसूका रह्ड स्याही मायल होता है 
बह नीला काला रक्त शरीर के सब भागों से इकट्ठा होकर हृदय के 
दाहिने प्राहक कोष्ठ में दो महाशिराओं द्वारा पहुंचता हे । वहां से 
पुफ्फुसीया धमनी द्वारा वह दोनों पुपफुसों में जाता है ओर उन 
केशिकाओं में पहुंचता है. जो बायु-कोछ्ठों की दीवारों में रहती है । 


[६ |] न्यूमोनिया प्रकाश 





' इस स्थल में इस रक्त से कार्बोनिह,एसिड गेध (वायु ) 
बाहर निक्रलनी है, और उसकी ज़गह [ वायु में से | आक्सीजन 
गैस औजाती है यह सत्र क्रिया कुफ्कुर्सो में उच्चुवास ओर प्रथ्रास 
द्वारा होती ही रहती है। इससे रक शुद्ध होता रहता है। ऐसा शुद्र 
रक्त [ फुस्कुप्तोय सिशा द्वारा | हृतय के वाम भाग में जाकर सारे 
शरीर का पालन करता है। 

' इस प्रत्ार हमाएं प्रत्पेझ अड् प्रत्यज् का रक्त से ही पालन 
पोषण होगा है ओर इसो कारण से जायु [ प्राण ] जीवन के लिये 
बहुत जुरूरी है। तथा अशुद्ध बायु शरीर के लिये बहुत ही हानि 
कारक है क्योंकि इसमें त्रिष का अधिक अश तथा मास के लोथड़े 
और अनेक तरह के कीठाशु आदि २ मित्ते रहते हे जा वायु द्वारा 
शरोर में पहुंचऋर रक्त को दूपित कर दिया करते हैं | 


इसका अधिक विस्तार न लिवर कर अब गशेग निदान 
ओर उपचार पर आते है । 


रोगी के कत्तव्य- 


(१) रोगी को बेद्य का पूर्ण आज्ञाकारी होना | 

(२) पथ्प का पूर्णाया पालन करना ओर अपध्य से कोलों दुर 
रहना | 

(३) छल-ड्िद्र, दस्म, कयट, मिख्या सात गादि से सबदा बचना । 

(४) ब्रद्मचय ब्रत को नियमानुसार पालन करना । 

(५) प्रकृति के नियमों के त्रिरद्ध न चलना । 


| 


कक. 


निमोनिया में वेद्य ध्यान रखे [७] 





निमोनिश में दय ध्यान रखें- 


2१- ऋष्मा में लाली होती हे। यदि इसकी लाली बढ़ जावे तो 
कष्ट-साध्य है | 


२--श्वास-नाड़ी की विकृति। 

३--मूत्र की अवस्था । 

४--रक्त में श्रृताणुओं की वृद्धि 

४--निमोनियां एक फुफ्फुस ( सिंगल ) में अथवा दोनों फफ्फुसों 
में (डबल) है। दोनों फुफ्कुसों का भयानक होता है। 


आयवेंदीय निदान में निमोनिया-- 


निमोनिया कोई साधारण रोग नहीं है, यह अत्यन्त कष्ट 
दायक और भयानक रोगों में से है। वर्तमान में इसे संक्रामक 
ओर बहु व्यापक कहा जाता है । 


आजकल प्रचलित आयुर्वेदिक ग्रन्थों में किसी जगह भी 
इसका इस नाम से स्व॒तन्त्र बन नहीं पाया जाता । हां ! प्राचीन 
सतष्ठीवी, उरुक्षत, चतजकास, पाश्व शूल्र, अभिन्‍यास, कर्कटक ज्वर 
आदि २ रोगों के कुछ २ लक्षण इसमें अवश्य पाये जाते है। 


चरकोक्त कफोल्वण मध्यबात हीनपित्त को ही तन्‍्त्रान्तरों 
ने कर्कोटक' सन्निपात माना है ओर इस ही के विशेष लक्षण 
“तिमोनिया” रोग में पाये जाते हैं तथा भावमिश्र जीने सी 
कर्कोटक-सन्निपात ऐसा ही माना हे। 


[८] न्यूमोनिया प्रकाश 








रक्तप्ठीवी; पाश्वशूल अभिन्‍्यास आदि २ के केवल दो 
४( चार ) तक्षण ही इस रोग में पाये जाते है, विशेष नहीं। ज़ैस 
.रक्रफ्रीवी सन्निषात से इसके बहुत से लक्षण मिलते हैे। किसी २ 
ने निमोनिया को राजयक्ष्मा या सिल लिखा है। यह उन्होंने कफ 
(के साथ खून आने की वहज् से लिखा है। राजयक्ष्मा या सिल में 
इसके से लक्षण बहुत दिनों में होते हैं, परन्तु निमोनिया मे सब 
लक्षण चटपट होते हैं और-- 


रक्तष्टीवी में-मुख से थूक के साथ खून आता है, निमोनिया 
में भी खून' आता हे। रक्तष्ठीबी में ज्वर, प्यास, वेहोशी, दर्द 
खास, वगरह लक्षण होते हैं, ये निमोनिया में भी होते है। रक्त- 
घ्ठीवी में नेत्र लाल होते हैं, निमोनिया में भी नेत्र लाल होते हैं। 
रक्तष्ठीवी में जीभ काली हो जाती है, निमोनिया में-नीली हो 
जाती है। (यह कोई सेद नहीं है) रक्त-छ्लीवी में अतिसार और 
खून के चकत्त होना बेशक अधिक लिखा है। ...... 


परन्तु श्रायः निमोनियां के लक्षण क्कॉटक सन्निपात 
और वेदारिक सन्निपात से मिलते हे और विशेषतः विद्वानों की 
भी इसी निदान विशेष की सम्मति है, जिसका वर्णन आगे किया 
जायेगा । पहिले यहां पर कुछ डाक्टरी मत का भी दिग्दर्शन करा 
देना आवश्यकीय है । 


न्यूम़ो निया पर डाक्टरों महत- 


७७ €७ पति का धर 
डाक्टरी में निमोनिया के ५ भेद लिखे है-- 


आयुर्वेदीय निदान में निमोनिया | 


१-निमो।नेया | 
२-बड़ो नेम, तिया या लोब्यलर लिमनिया | 
३-पुराना इन्टरम्टाशउल निमोनिया । 
४-कुफ्कुस की गेजन । 
४-फुफ्फुप मे क्वेन्‍्सर नासर)। 

अब इनके लक्षण न 


१-(साधारण) निमोनिया > छप्रठात७ 


इस रोग में फुफ्ठ्स के गाहने बाये यहत जलन हो 
ओर नीचे की ओर दद होता हैे। इस निमोनिया के फेदा हूं 
के पहिले ज्यर आता है, कम्प होता हैं, ओर खांसी चल 
हुत दिन पहिले भूख कम हो जाती है। कमजोरी हो आः 
हाथ, पेर ओर छाती में दई होता है । श्वास जोर से चलता है 
नाड़ी तेज हो जाती है, जीभ ओर होठ नीले हो जाते है एवं धीरे 
धीरे इस राग में रोगी की च तनन्‍्यता का नाश होकर मृत्यु होजाती है। 


हट 
रे 
भ् 


हे 
हे 


यह रोग ६ से८ दित तक बहुत कट देता है, खांसी और 
श्वास ले भयानक कष्ट होता है | उठ कर वेठने मे या जोर से श्वास 
लेने में खांघी आठी ओर उसके साथ खून आता है। जब रोगी 
की मृत्यु होने का खतरा होता है, तत्र उपरोक्त लक्षण या तो कम 


, 


हो जाते है या बिल्कुल ही नहीं रहते । 


इस रोग में पहिले वलगतव पतला २ आता है, पीछे दो 
एक दिन में खूब गादा आने लगता है | कभी कभी २-१ घण्टे में ही 
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आटे की तरह आने लगता हे, कफ में कुछ सुर्खी सी मिली रहती 
हे यानी कुछ खून का अंश रहता है रोगी का ज्वर ही बढ़ता जाता 
है। पहिले दिन ताप १०२ से १०७ डिप्री तक ओर तीसरे दिन 
४०७ से १०६' डिग्री तक देखा जाता है। १०६' डिप्री का ताप 
होने पर रोगी का बचना कठिन हो जाता है नाड़ी की चाल यद्यपि 
स्ंत्र समान नहीं होती, फिर भी तीसरे छोथे दिन १०२ से १०३ 
तक हो जाती है। सिर में बड़ी वेदना होती है, नींद नहीं आती 
बेचोती बढ़ जाती है, पेशाव के साथ भी खून छी मलंक आती 
और उसके साथ धातु भी मिली रहती है। इसे फुफ्फुस का दाह 
भी कहते हैं। प्् १09 


२-लोव्यूलर या ब्रांको निमोनिया-- 


( 4,00प्रीगए 0 37070०0० ?6घ्रा0०079 ) 


इसके , सब लक्षण निमोनिया के से ही होते हैं। अन्तर 
केवल इतना ही है, कि साधारण निमोनिया की तरह इसमें कम्प 
आदि लक्षण नहीं होते। ताप १०३ से १०४ डिग्री तक रहता हे, 
कभी २ ज्यर बढ़ जाता है, नाड़ी की गति तीजत्र हो जाती है । 


३-पराना या इन्टरस्टिशियल निमोनिया- 
( (॥70706 07 साशाशा।4। 706घ77079 ) 


(5 (आप का कक] 

प्रथम का लिखा हुआ निमोनिया जब पुराना हो जाता है, 

5 र्‌ ब्य ६ 

तब पसली में एक ओर खिंचाव सा होता है, श्रास और खांस॑ 


पुराना या इन्टरम्टिशियल निमोनिया [११ | 





कप ही ही ञ रो क् 
बढ़ जाते है, कफ बड़ी कठिनता से निझुलगा है ओर उससे बहुत 
ज्यादा दु्गन्ध होती है| तय यह रत समझा जाता है। 


०->गलित निश्नेनिया- 


( (3870807॥0॥5 [)7607707॥ 8 ) 


पुराना निमोनिया होकर, जहरीने कीड़ों के जहर से, खूनके 
जहर से अथवा उपदंश से भी बह रोग हो जाता है| इसमें ऊुप्झुस 
में बड़ी तकल्लीफ होती है | 


७. और, हक 
५०फुफ्ड्रस में केन्सर बाला निमोनिया+- 
( (8॥ 278 ए760770:3 ) 

यह रोग बहुन कम देखने में आता हैं।इसे कोई संक्रामक 
या छुतहा कहते हैं, और बंशपरम्परा से होने बाला बताते है 
इसमें--श्वास, खांसी, तीर देने की बेदना, दबाने से तकलीफ 
बढ़ ता, खांसी के साथ कफ निकलना ये लक्षण होते हैं | कभी कमी 
फुफ्फुस से खून भी आता है, बुखार रहता है, रात में पसीना 
आता है, ओर रोगी कमजोर हो जाता है। 


तात्पर्य 


असल में निमोनिया, सपन्निषात्‌ ज्वुर की एक अवस्था का 
नाम है, सन्तिपात ज्वर के साधारण लक्षण के सित्राय ओर भी 
कई विशेष लक्षण होते हैं । निमोनिया होने के पहिले एक दस से 
कमजोरी आजाती है और छुपा नाश हो जाती है | जब निमोनिया 
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होता है तब पहिले जाड़े का बुखार आता है, सर में दर्द होता है 
क्रय होती हैं, रोगी आय॑ वाय॑ वकता है ओर पेर पटकता है। 
जब रोग बढ़कर पूर्ण रूप से ४गढ होता है, तब छाती 

ही दद होने लगता है, श्वास लेने में कष्ट होता है, खांसी का बढ़ा 
जोर रहता है, मेला और गाढ़ा तथा लसदार कफ निकलता है । 
( यदि यह कफ बतेन में रख दिया जाय तो कफ साधारण छुटता 
नहीं है, कभी २ उस कफ के साथ जरा २ खून भी आता है । 


जय एक सप्ताह वीव जाता है तब पेशाब और पसीना 
बहुत आता है। नाड़ी की चाल हृर मिनट सें ४० से १५० बार 
तक हो जाती है। शरीर का उत्ताप थर्मामिटर में १०३' से १०४ 
डिप्री तक हो जाता है । कोई २ तो १०७ डिग्री टेम्परेचर होजाने 
पर भी आराम होते देखे गये हू । 


रोगी का मुख मण्डल मत्तीन ओर चिन्ता युक्त होना 
गाल-लाल और काला होना दथा फटना | जीभ-सूखी और मेली 
| छ्ुधा भन्‍द, आहार में क2, दस्त होनां, अनिद्रा, उजियाला देखने 
से कष्ट बोध, पीड़ा-परकाश के दूसरे-तीसरे दिन सुख मर्डल पर 
छोटी २ फसियां होना, और फुफ्फुस का दूषित होना इस रोग का 
प्रधान लक्षण है। 


अन्य मत से फुप्फुस प्रदाह- 


कप 


इसकी प्रथमावसथा में फेफड़े में रक्त-सद्धय होकर शाति 
पृ्वंक ज्यूर होता है। शरीर का उत्ताप १०३ डिग्री तक, किसी * को 


अन्य मत से फुफ्कुस प्रदाह [ १३ ] 





अधिक भी होता है। श्वास ब्रश्वास की गति प्रति मिनट में ३०-३५ 
ओर नाड़ी सन्‍्दन संख्या १२०-१३० ब-र तक होती है | थम ज्वर 
आरम्भ होकर थोड़ी२ खांसी होती हे, छिर गाढ़ा * कद रक्त मिल्ला 
हुआ निकलने लगता है।इस रोग मे “बच्तपरीक्षक यन्त्र” द्वारा 
फुफफुस की परीक्षा अवश्य करनी चाहिये। उथ इंग्लिश से स्टथः 
स्क्रोप 5/0&00500706 कहते हैँ । इस (स्टेथस्कोप)स प॑ ज्षा की 
विधि का बशुन आगे परीक्षण पद्धति में करेंगे । 


5 


* इस रोग में पहिले फफ्कूस में शोथ होती हे, फिर यह कड़े 
पड़ जाते हैं, उसके बाद सड़ने लगते दे । इसमें शीत ज्वर, छाती 
ज्यादा गरम, मुह और आंख ताल, सिर में दे, प्यास, जीभ 
मेल्ी, छुवानाश, छातीमें मीठा? ददे,स जी खांली, कभी कफ अधिक 
व व्याथि बढ़ने पर कफ में कुछ खुन भी आने लगता हूँ, श्वास 
में कष्ट, ल्हेसदार दुर्गन्‍्ध युक्त, ये लक्षण होते हैं । 


॥|» 


हा हल ८5. *$ 
सरदी लगता, व ऋत बदलना, अति परिश्रम, अंते मथुन, 
ज्वर से शीत वत्त खाना, कई भांति के ज्बर में कुपथ्य सेबन 
०५ 
आदि कारणों से यह होता हं। इसके अनेक लक्षण व मत है । 


निष्ोनिया की उठत्ति के वेप्रइ्छ' कारण 





सम्ाच्छादन हीनानां, दुर्वेलानां विशेषतः । 
श _ आक श ए७- 
दीनानां दून चित्तानां शीत बयादि वाधनादू ॥१॥ 
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अभिषातात्‌ कथित पूतविगन्ध योगेन कुत्रचित्‌ । 
कचिद्दा व्याधिनाउनेन पीडित्स्याउति सक्लमात | २ || 
मर्वेष्वेवतु पु प्रायोबपासु शिशिरे मधौ। 
विशेषेण प्रजायेत ज्वरो जीवाणु सम्भव: ॥ ३ ॥ 
अथात-आचाय्य मोदगल्य का कथन है कि- 
!-नड् शरीर रहना | २-विशेष दुर्बलता । 
३-शोकाते । ४-शीत वां से वाधित 
५-फुफ्फुस पर किसी प्रकार की चोट लगना। 
६-दुर्गन्धियुक्त वायु का सेवन | 
-सहवास अथवा किसी व्याधि से पीड़ित अधिक सहवास 
से वीयेपात इत्यादि कारणों द्वारा ही वर्षा शिशिर और 
बसनन्‍्त ऋतुओं में--प्रकुपित थ्रसनक ज्वर हो जाता है। 
प-कई तरह का ज्यर। ६-अधिक परिश्रम करना। 
१०-धूल कचरा आदि दूपित पदार्थों का खास्त के साथ फेफ्ड़ो 
में जाना । ११-अति ख्री प्रसड़ करना । 
१२-मोसम का बदलना या ऋतु परिवतेत होना | 
१३-जीवन निर्वाह की कठिनता। . १४-रात्रि जागरण | 
१४-दरिद्रता १६-बंशानुक्रमागत रोग पूर्ण शरीर | 
(-मय का अत्यन्त उपयोग करना | 


(प-बच्तस्थल्ष में आधात लगने से भी यह रोग होता है | 
आधात जन्‍्य निमोनिया को (ट्रोमेटिक 780778/0 


आयुवेदीय मत [ ४ | 





निमोनिया) कहते है। ओर स्वयं ही होने वाले निमोनिया 
» को ( डियोपेथिक निमोनिया ) कहते है, इस तरह निमोनिया 


इस 


के प्रधान २ सेद अ प्र जी में माने गये है | 


है ञ थ्‌ 
उत्न्न होने की अवस्था- 

यह रोग अविक्रर शीनकाल में ही बालक, बृढ्व, युवा, सब 
को होता है छितु प्रथम १० बर्ष की अवस्था तक तथा २० वर्ष 
से ४० बरष तक की अवस्था में अधिक होता है | 


वेज्ञानिकां का मत*- 


बैज्ञानिक लोग इस रोग की डलत्ति कीटाणु विशेष से 
मानते हे जो फ्रेफड़ों में अपना घर बना कर रहते है और वहीं 
वृद्धि को आप्त होते है। निमोनिया रोगोल्रादक विप-जन्तुओं को 
आ'प्रेजी में ( डिप्लोकोक्कस न्‍्यूमोनियाई ) कहते है। 


तात्यय* 

निमोनिया का हेतु प्रतिश्याय ही होता है। पहिले सर्दी ही 
लगती है। सदी लगने पर कुपथ्य करने से सदी विगड़ कर 
ज्व॒रादि उपद्रव हो, छाती में दर्द व खांसी होने लगती है; जेसे- 
सर्दी लगने पर कफकारक द्रव्य सेवन करना, नहाना, ठण्डी हवा 
लगना, ओस में रहना, भीगे कपड़े बदन पर रखना, सदे जमीन 
पर सोना, नड़ बदन रहना, दही मद्ठा अधिक खाना, फल खाकर 
जल पीना, शत वगेरहः पीना, ऊख चूसना, घिया तुरई की तर- 
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कारी खाना, अथवा जुकाम होने के साथ अदक, चाय, काफी 
गरम मसाला, प्याज़, लहसुन, हल्दी फांकना, सर्दी को हटाने के 
लिये गे वस्तुओं का अधिक सेवन करनता--इत्यादि २ कारण 
से नाक से पतला पानी जैसा कफ गिरता हुआ तुरन्त सूख जाता 
है। जिससे अद्धांवभेद मस्तिष्क शोथ, शिरोग्रह वगेरह: उपद्रव 
उठ आते हे जिनका आराम करना कठिऋ हो जाता है । 


तथा गोबर भिट्ठी स घर द्वार लीपने से बहुत देर तक _ ठंडे 
पानी में रहने से (क्यों कि बहुत द्वियाँ को सदी लगने पर भी 
दिवाली जेसे त्योह्र पर जीवने पादने की धुन सवार हो जानी है । 
अक्सर ऐसी स्त्रियों का निवोनियां हाते देचा गया हे) ज्यादा 
देर तक सर्दी होने पर शीत क्रिया करते रहने से सर्दी बढ़ कर 
फुफ्कुस में कछ का संचय होजाता है | 


इन हेतुओं से कफ संचय होकर निमोनिया 'हो जाता है 
इसी लिये इन छुपरथ्यां से बचना चाहिये, पथ्य पालन करना 
ही सबने अ्रृष्ठ चिकित्सा है। 
| 
जीजिकट कारन 
१-क्रिसी दुर्गन्वित व उतते जक, गैस के हठात्‌ फ्रेफड़!] में प्रवेश 
करने से | 
-डाती में चोट लगते से | 
३-बा में खूब भीगने से । 


४-गश्म शरीर में एक दम सर्दों क्ञग जाने से ! 


निमोनिया का पूर्व रूप [ १४] 
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४-फेफड़ों से रक्त निकलने से । 

६-रोगजन्तुओं के संचित होने से | 

४-फेफड़ों में अधिक समय तक रक्त का जमाब हान। एचं- 

प८-रोग नाशनी शक्ति के नष्ट हो जाने सं-शीघ्र निमोनिया रोग 
हो जाता है। ज्ञिन मनुष्यों को विप्रकृष्ठ कारणों द्वारा रोगो 
ट्यादक क्षेत्र बना दिया गया है उनको यह राग शोध्र ही उत्पर 
होकर काल कब॒ल कर डाज्ञता हे। कभी ०» रोगों की प्रबल 

में कर हो ० 5 स छ. हे 

अवस्था में उपद्रतव रूप से भी निमोनिया होना देखा गया है 


4 पूः 8 
निमोनिश का पृथरूप 
पार्थ्रतिं: खास कासौ च कचित कम्पोडयसन्नता । 
ज्यरे खसनके प्रायः पूव रूपमिदं मतम | १ ॥ 
अथाव-पाश्व शूल, श्वास, कस, कम्प तथा मनोदेहावसाद: 
इन लक्षणों द्वारा निमोनिया ज्वर का पूव रूप ज्ञात होता है। 


तातव्यये-उदासी; अग्निमांच, कमजोरी, कब्ज, अद्गभमढे, 
नी मचलाना, पखवाड़ों में दर्द, छाती पर भार सा सालूम द्वोना, 
खांसी, खास, कम्प, ज्यर, तनन्‍द्रा, शिर द३, बमन, सर्दी आदि 
निमोनिया के पूर्व रूप हैं | 


संप्राप्ति 
संहत्या सुछ मूलतः फुफ्कुसस्या 
छ.. ्ुे ( 
5सवब्ये पा्खें सव्यतो वा दयोव | 
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हन्युदोंषा श्वासयंत्र॑ विषोत्था: | 
क्र द्धास्तस्माच्छुवासकष्ट ज्वर्श्व | १॥ 


अथात्‌ू-संचित रक दक्षिण अथवा वाम पाशख दोषों करके 
कुृपित फुफ्फुस-विप रूम्मूत होकर कष्ठवत्‌ श्वास और ज्वर 
को प्रगट करता है। 


तापय-सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट कारणों से तीनों दोप 
कुपित होकर फेफड़ों में आये हुए रस ओर रक्त को दृषित'कर 
देते हैं। जिससे रक्त और रस केशिकाओं और बायु कोषों में 
अवरुद्ध होकर घन होने लगते हैं, इससे फेफड़े भारी होने लगते 
हैं ओर कुछ ही समय के बाद उनमें पीप ( पूय ) उत्पन्न होजाती 
हे। इस प्रकार दोष फेफड़ों को नष्ट कर डालने की चेष्टा करते हैं । 


पुराने रोगियों को इस रोग का आरम्भ पिछले भाग 
से होता है, परन्तु नवीन रोगियां में रोग का आरम्भ दाहिने 
फेफड़े के नीचे भाग से होता है। कभी २ बायें फंफड़े के ऊपरी 
भाग से भी आरम्भ होता देखा गया है। तथा कई रोगियों के 
दोनों फुफ्फुस एक समय में भी रोग अस्त देखने में आते है । 


सामान्य रूपस«» 
लाज्ञा रसाभ॑ यः छीवेदू रक्त श्वास ज्वरा्शित- 


स्यान फुफ्फुस मूलस्य तस्य श्रसनकों ज्वरः॥ १॥ 
अरथात-लाखके रस के सदृश कफ मिश्रित रक्त मुख द्वार 
से निकले, खास ओर ज्वर का वेग हो। ये सम्पूर्ण उपद्रव प्राय 


लक्षण और आयुर्वेद का मत [१६ | 





फुफ्फुस ही से उतन्न होते हैं । इसी से 


३ > आयुर्वेदाचाय इस 
ज्यर को श्वसनक ज्वर निर्णय कर चुके है । 


कट 
४ 
हि 


तालय-पहिले फेफड़ों में सुजन आजाती है ओर वे कड़े 
होजाते हैं तथा सड़ने लगते हैं। आरम्भ में जाड़े का बुखार 
आता है, छाती बहुत गर्म होजाती है, मुह और नेत्र लाश हो 
जाते है, सिर में दे होता है, प्यास बहुन लगती है, जीम मेली रहती 
है, छुवा नाश, छात्री में मन्द्रा-मन्दा ढदे होगा हे। खांसी सखी 
चलती है, कमी २ करू भी आता है, वीमारी के वढ़ जाने पर मुख 
से खून गिरने लगता है, श्वास कष्ट से आता है, थुक्त ल्दसदार, 
चिपचिपा ओर बदबृदार होता है । 


लक्षण ओर आयुर्वेद का मत 


इस साजन्निपातिक व्याधि-विशेष को आयुर्वेद में 'कर्कोटक 
सन्निपात” करके लिखा है। यह हीन पित्त, मध्य बात, कफ्ा 
धेक्य से होता है। यथा: 


मध्य हवीन प्रवृद्धस्तु बात पित्त कफेश्चय: | 
तेन रोगास एवोक्ता यथा दोप वलाश्रया:।! १ ॥ 


अन्तदाहो विशेषो5त्र न च वक्त ' स शक्यते | 
रक्तमालक्तकेनेव लक्ष्यतें मुखमंडलम्‌ ।। २ ॥ 
पित्त नाकषितः श्लेष्मा हृदयान्न प्रासच्यते | 
इपुणेवा हतं पार्व तुझ्मते खन्‍्यते ढृदि॥ ३॥ 
प्रमीलकः श्रास हिक्का वद्ध नते च दिने दिने | 
जिहा दग्धा खरस्पर्शा गलः शूकेरिवाबृतः ॥॥४॥ 
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विसगे नाभिजानाति बू जेच्चापि कपोतव्त । 
अतीब श्लेध्मणा पूण: शुष्क वक्‍्त्रोष्ठ तालुकः ॥५ 


तन्‍्द्रा निद्रातियोगार्तों हतवाग्निहलद्यू ति:। 
न रनि लभते नित्य विपरीतानि चेच्छति ॥६॥ 


आयम्यतेच वहुशों रक्त'घ्ठीबति चाल्पशः। ; 
एप ककटकों नाम्ता सन्नियातः सुदारुण॥ज। 
( सा० नि० क्ोक ५६ से ८० तक ) 
अथात्‌-मथ्यवात, हीनपित्त, अधिक क्रफ के सन्निपात 
में तत्तद्‌ दोषों के बलानुसार, कम्प, दाह ओर भसारीपन आदि 
लक्षण होते हैं। तथा-विरोप करके-शरीर के भीतर जलन, 

तर प हक ३ बे ७. 
बोलने मे असमर्थता, झुख रूंडल जेसे लाल ( पतड़' से ) रह 
दिया हो ( मुख ओर गाल लाल हों )। पित्त से खींचा हुआ कफ 
डेदय से बाहर नहीं निकले, पसलियों मे तीर के बेधन सरीखी 
पीड़ा हो, छाती ओर हृह््य से खोदने जैसी पीड़ा हो | 


आंख बन्द, पतल्षक भारी, श्वास, खांसी, हिचकियों का 
होना यानी अति दिन इनका बढ़ना जिला दग्ध रूखी सूखी 
मेली गाय की जिह्मा की तरह, मानो जीभ में थक नाम मात्र को 
भी नहीं है अथात सूम्यी जान पड़ती है, तथा कालापन लिये श्रेत 
होना, करठ मे कांटे से हो जांय, मानो किसी ने वान का थूसा भर 
दिया हो । | 


लक्षण और आयुर्वेद का मत [०१ ] 


बेहोशी में मल मूत्र चारपाई पर होजाय, कझ की आवाज 
ज्ञात हो, कबूतर की आवाज की भांति घुटरे, मुख, होठ, वालु सूख 
जांय, होंठ पर पयड़ी पड़ जाय, नन्‍द्रा निन्‍द्रा (माह ) अविक हो। 
बाणी और कान्ति नष्ट हो जाय । बंचनी हो विपरीत पदार्था की 
टी % जे के रथ अर थूः ह 
इच्छा हो । वारम्वार खांसने मे किचित्‌ खून मिला ऋफ थूकना, 
पक आई हे हर 

कफ का ल्हेसदार तन्तुव॒त्‌ होना-ये सब लक्षण “कर्होंटक सम्नियान,, 
रा हज है > रे करे मा 

के हैं । इसी को डाक्टर लोग निमोनिया कहते है । 


डाक्टरों ने दोषों की प्रशानता से अन्य सान्‍ततातों को भी 
निमोनिया के अन्तर्गन माना है। जेसे-हीन पित्त, मध्यकुफ, बाता- 
धिक्‍य वाला क्रकच सन्निय्ात' (जोंको न्‍्यूमोनिया) नाम से लिखा है 
उसको भी निमोनिया कहते है। अथात्‌ यह सी निमोनिया की एक 
किस्म है (जेसा कि हम ऊपर वर्णन कर आये है) ओर हीनवात, 
मध्यपित्त, कफाधिक्य सन्निपात को भी निमोनिया ही मानते है। 


जिसको आयुर्वेद में 'बेद्रारिक सन्निपात” करके लिखा है। 





व्यय अलकलर थक. 


नोट-इस प्रकार निमोनिया के “डबल”, “सिगिल” ओर 
(५ ("| ए ७ हे यु कम ेफ 
ब्रोकोी” आदि कई प्रकार के भेद हैं। आयुर्वेदरीत्यानुसार इसे 
आंत कक ही ता आए 
३ श्र णी में विभक्त करते हैः-- 
१-मव्यवात, हीनपित्त, अधिक कफ, यानी कफप्रवान निमोनिया । 


अथात-कर्कोटक सन्निपात | 


२-अधिक बात, मध्य कफ, हीनपित्त, यानी वात प्रधान निमोनिया 
अथानू- क्रचक सन्निपात” । 
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३-हीनवात, मध्यपित्त, कफाथिक्य वाला निमोनिया । 
अथात-“वैदारिक सन्निणत,, । 


इनमें कर्कोटक सन्निवात का वर्णन हम अभी उपर कर आये है। 
शेष दो इस प्रकार हैं। 


२-क्रकच सन्निपाता वाला निपोनिया 


किसी किसी निमोनिया में वायुदरोष अधिक होता है उस 

में उपरोक्त निमोनिया ( कर्कोटक सन्निषात ) के लक्षणों के होने 

के सिवाय वायु की प्रधानता से नीचे लिखे हुए विशेष लक्षण भी 

पाये जांय तो उसे बातप्रवान निमोनिया समझना चाहिये। यथा:- 
प्रवुद्ध हीन मध्येस्तु वात पित्त कफेश्व यः । 


ते न रोगास्त एत्रोक्ता यथा दोप बला श्रया: ॥१॥ 
९८. 
प्रलापायास सम्मोहा: कम्प मूच्छा3राति भ्रमा: | 
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यास्म्भेन मृत्यु: स्थात्तत्राप्येतद्विशेपतः ॥२॥ 
भिषग्मि: सन्निपातोड्यंक्रकच: संप्रकोर्तित: ॥३॥ 


( माधव नि० छो० ४३, ७४, ७४५, ) 


(ः शी का हि न 
अथात्‌ू-अधिक बात, मध्य कण, हीन पित्त सन्निपात मे 
तत्तद्ोषों के बलानुसार कम्प, दाह, भारीपन आदि लक्षण होते है 
तथा विशेष करके व्यर्थ बकना, परिश्रम बिना किये ही थकाबट 


मालुम होना, मोह, कम्प, मूच्छी, बेच नी, भ्रम, गरदन का जकड़ना 
आदि लक्षण 


बे 6- ह हो 8 का. हल 
वदारक सन्निपात वाला निमोनिया. [२३ ] 
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या यो समक्तिय कि क्रकच” (बाताधिक्य) सन्निषात जिस 
के लक्षण अभी लिखे गये है निमोनिया ( कर्कोटकऋ सन्नियात ) में 
मिल जाय, तो वाताधिक्य निमोनिया जानना चाहिये। इसकी 
चि|केत्सा भी-आत को शान्त करते हुए निमोनिया की चिकित्सा 
करनी चाहिए । क्योंकि यह रोग नहीं 'रोगशंकर” है | दोनों सन्नि 
प्रात एक रोगी को एक साथ होजाबें, तो रोग और मृत्यु में कोई । 
भेद नहीं है | ऐसे ही कठिन शेग से व्याप्त रोगी को जो बेच उदारते । 
है अथात्‌ जीवन दान देते हे व हीतो वेच्य हैं। ऐसे २ स्थलों मे 
दी उन तीच्ण बुद्धि विशारद बेचों की आयुर्वेद ने प्रशंसा की है । 


] 


अब इम्का एक भेद और है उसका भी वर्णन करते हैं :- 


३ वंदारिक सन्निपात वाला निमोनिया 


ः का मा बह हि 
यह हीन वात, मध्यपित्त, कफ्राधिक्य, वेदारिक सन्निषात 
आप ते नी जज २? 
नामक महा कठिन रोग है। इसके लक्षण मिलते हुए निमोनिया 
को प्रायः असाध्य ही जानना चाहिए। 


हीन मध्य प्रवृद्धेस्तु बात पित्त कफेश्वय: । 
तेन रोगास एवोक्ता यथादोष बलाश्रया: ॥९॥ 
अल्प शूल॑ कटी तोदो मध्ये दाहो रुजाश्रमः | 
भ्शं क्ममः शिरोवसित मन्याहदय बाग जः । ॥॥। 
प्रमीलकः कास श्वास हिका जाडय॑ विसंज्ञता । 
प्रथमोत्न्नमेतंतु साधयन्ति कदाचन ॥३॥॥ 
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एतस्मिन्‌ संवृब॒त्त तु कशमूले सुदारुणः | 
पिडिका जायते जन्तोयया कृछ ण्‌ जीवति ॥ ४ ॥ , 


स बैदारिक संज्ञोडयं सन्निषातः सुदारुणः । 
त्रिरात्रापरमेतस्थ व्यथमीषधकल्पनम्‌ ॥ ४ ॥ 
( मा० नि० श्लो० ८३,८४७, ८५, ८९, ८७ ) 


अर्थात-हीनवात, मध्यपित्त, कफाधिक्य वेदारिक 
सह्निपात में उन्हीं २ दोषों के दलानुसार कम्प, दाह ओर भारी- 
पन आदि लक्षण होते हैं। तथा विशेषकर यह के होते हैं:- 
जैसे-अत्पशुक्त, कमर में तोड़ने रुरीखी पीड़ा, छाती में दाह और 
बीड़ा, आंति, अत्यन्त ग्लानि, मांस्तष्क में अत्यन्त पीड़ा, मूत्राशय 
( मसाना, ब्लाडर, पेडू ) नाड़ी ( मन्‍्या, गरदन ) छृदय और 
बाणी में पीड़ा हो। आंखें मिची जायं, श्वास, खांसी, हिचकी, 
नड़ता और अत्यन्त बेहोशी होती हे। 


इस सन्निपात के उत्पन्न होते ही यदि चिकित्ण न की जाय 
तो रोगी छा बचना कठिन हो जाता हे । आरप्म में इसकी उत्तम 
चिकित्सा करने से रोगी को देववश आराम हो जाय तो भले ही 
हो जाय नहीं तो इसे असाध्य ही जानना चाहिये । 


# यदि इस सन्निपात में कर्ण मूल में शोथ हो जाय तो बिल्कुल 
ही असाध्य सममना, किन्या ३ रात्रि के व्यतीत होने पर चिकि- 
त्सा भी निष्फल जानना चाहिये । 


शड़ा समाधान [ श४ | 





शंकानसमाधान 


शड्ढटा-अब यहां पर कोई यह शड्जा करेगे कि इन तीन- 
क्रचक, ककोटक ओर वेदारिक सन्नितातों का प्रथक् २ वर्णन आयु- 
वेंद में किया है, इन तीनों की चिकित्सा का भी विशेष रूप से 
अलग २ बणुन ग्रथान्तरों मे पाया जागा हैता फिर आपने इन 
तीनों को एक निमोनिया में क्यों घसीट डाला ? 


समावान--प्रिय वेद्य वन्चुओ ! इसका उत्तर इस प्रकार है 
कि आयुर्वेद में तो ग्रथक प्रथक निदान और चिकत्सा का वर्णन 
है परन्तु डाक्टर लोग इन तीनों के लक्षण एक साथ लिखते हुए 
तथा कुछ २ भेद करते हुए निमोनियां का ही भेदर मानते हं ओर इस 
प्रकार उनका मानना भी ठीक मालूम पड़ता है कारण के य तीनो 
कफोल्वण सन्निषात की अशांश कल्पना के ही भद मात्र हे । 
इन तीनों सन्निपातों में और तो कुछ विशेष मद नहीं है, केबल 
टोषों का ही कम-बेश भेद मात्र है | 


जिसको निमोनिया कहते है वह तो करक्रोटक सन्नियात 
है ही, किन्तु जिसको हम लोग सन्निपात कहते है उसको डाक्टर 
लोग “टाइफाइडफीवर” कहते है| तथा टाइफाइड'(!5 [)00) 
और निमोनिया ( 06ध४77०॥०७ ) इन दोनों रोगों को अलग 
मानते हैं । टाइफाइड के बेसिलत और निमोनिया के कोक्‍्कुस 
प्रथक ग्रथक है ऐसा कहते हैं । 


जो हो, उनकी पद्धति ( 7॥6०79 ) कीटाशु लेकर है-- 
ओर हमारी दोपों को लेकर है। परन्तु विचार करने से ज्ञात 


[६६ | न्यूमोजिया प्रकाश 
होता है कि सन्नियात ज्यर का हेतु मिथ्या आहार, विहार आदि 
तो अवश्य ही है, परन्तु उत्शट विरुद्ध क्रिया करने से भी सस्निपात 
हो जाता है। ऐसे ज्यरों में-आंत से सम्बन्ध रखने बाले ज्वरों क्रो 
[डाक्टर गण टाइफाइड ( 75४]0009 ) अथांत्‌ सन्निषात ज्यर 
कहते हैं। निमोनिया फुफ्फस संबंधी ज्वर है इस लिये इसको 
टाइफाइड न कहकर निमोनिया ([श€पा/ ०॥9) कहते है । 


दूसरी शुक्र -यह करेंगे कि फुफ्पुसीय ज्वर (निमोनिया) 
को आयुर्वेद में फुफ्कुस--ज्वर कहकर क्‍यों नहीं लिखा | 


किक है कै # (4 
समाधान-प्रेमी वेद्यगणो | यह स्थल विचारणीय है, कि 
आयुर्वेद में फुफ्कुस ज्वर ( निमोनिया ) मस्तिष्क-ज्वर ( 87व्या/ 
४०८० )इत्यादि अंग विशेष के अनुसार ज्बरों के नाम नहीं लिख 
ह- के 
किन्तु प्रकारान्तर से सब कुछ लिखा है। जेसे:-- 
मिथ्याहार विहाराध्यां दोपाह्मामाशयाश्रया: । 

बहिनिरस्यक्रोष्ठार्निं ज्वदा: स्यू रसालुगा: | ( माधबः ) 
अब जुरा इस ज्यर की संप्राप्ति की ओर ध्यान देकर बिचारे 
कि मिध्या आह्र ओर विहार के करने से कोष्ठस्थित अग्नि की 
ऊष्सा बाहर होकर ज्वर नाम धारण करती है। तो अब यहां यह 
समभना दे कि कोष्ठ किसे कहते हे । वाग्भट्ट जी ने कहा है किः-- 


“अन्नकोष्ठो महाखोत आम पक्काशयाश्रय: ।,, ( इति वाग्मट्र ) 
कोष्ठड' पुनरुच्यते महाख्रातः शरीर मध्य महानिस्नमाम 
पकाशयश्र ति पयाय शच्छे: | ( इति चर्कः ) 


है 
कुक 
[0.0 


शा समाधान [ 
आर भी दजिय:-- 

स्थानान्यामार्निपक्कानां मुत्रस्य रूधिरस्थ च | 

ढठ डक: फफ्रुसशर कांए इत्याबावियत | 
आमाशय ( 500790) स्टमक) 
अग्न्याशय ( 24700/588 पेक्रियस) 
पकाशय ( [070:7 07 ड्योडीनम ) 
मूतआाशय ( मूत्रपिंड और वस्ति (ता९ए & 3800० | 
रक्ताशय ( यकत, प्लीहा 70० लिब्रर, 50627 सल्लीन ) 
हृदय ( [0९4877 हाट ) 
उडुक (पोटलाक रेक्टम रि८८पा४ के ऊपर) 
--ये को है । 


[का 


घए 
पुनश्च महा५ अन्रिनन्दन कोप्ठ के विपय में लिखते है 


“पद्चदश कोष्ठाज्ञनि तथयथा नामिश्च हृदयश्व क्ोमं च यकृघच 
प्ीहाच वृक्‍्को च वर्सिश्व पुरीषाधानब्ामाशयश्र ति पक्काशयश्रोत्तर 
गुदंचाधरगुदंच छुद्रान्त्रंच स्थूलांत्रत्ब वयावहन चेति ॥ 

( शा० आ० ७ ) 

इस १४ स्थानों का नाम कोप्ठ हुआ और इन १४ स्थानों मे 

अग्नि का निवास अथात स्वाभाविक ऊष्मा ( 77९४६) जो है वह 

रस में मिल स्रोतों को रोक कर चर्म को उष्ण करती है तब ज्यर 
कहलाती है। 

इन ऊप्मा (गर्मी ) का नापद्दी थमामीटर सें डिग्री कह- 
लाता है। चम की स्वाभाविक गर्मी (२०७७४ ॥6॥एशश्प्रा८) 
धर्मामीटर मे ६५॥ डिश्री रहनी चाहिये । 


[५८ | न्यूमोनिया प्रकाश 


किम्बवा इस तरह समझे कि अभ्यंतर अद्भ विशेष जिनको 
कोष्ठ मे गिनती करा चुके है, उनकी स्वाभाविक ऊष्मा रस में आकर 
चम की ऊष्मा में मिल्ल जाती है, तब चम की ऊष्मा (6709७ 
72076 ) अधिक हो जाती है। इस ही ज्बर कहते है । 


स्पष्टी करणु--- 


अब यहां विचार #रें कि जो कोए जिस २ दोष की प्रधा- 
नता से निर्मित है, उसी ९ के अनुसार, दोषानुकूल ज्वर के लक्षण 
होते हैं । इसलिये आयुर्वेद में प्रथल २ अड्ढ विशेष का ज्वर 
नहीं लिखा है। जसे-- 


यदि किसी को कफ ज्वर हुआ तो इसका सम्बन्ध कफाशय 
' से अवश्य होगा, कफाशय से सम्बन्ध होने पर कफाशय- जैसे दोनों 
फुफ्फुल आमाशयादि कफ प्रधान स्थल निश्चय विकृत होंगे। उन 
स्थानों के विवृत होने से उन २ स्थानों के कार्य में अवश्य बाधा होगी 
अथात्‌ उन स्थानों के काय अवश्य विकुत रूप से होंगे। फुफ्फुस 
श्वास यन्त्र है, इसमे कफ दौ को प्रधानता रहती है। इसमें 
का सद्भय ओर प्रसार हो तो वह वायु कोष को आच्छादित व 
पूरित पर श्वास कष्ट बढ़ाता है कारण कि-- 


५; 


श्वास कोष में जब कफ भर जायगा तो बायु कहां रहेगी 
ओर रक्त को किस तरह से शुद्ध करेगी। 


यही कारण है कि-निमोनिया में श्रास कष्ट अधिक 
हो जाता हे, ओर श्वास की गति तीज किंतु ओछी हो जाती है, जिसके 


शह्का समाधान [ +६ ] 


उब्कलल- कक लनकन-मक-<०" फनिनान टायर तल “ 








कारण रक्त शुद्ध नहीं होने पाता । रक्त शुद्ध न होने के कारण 
अथात्‌ रक्त को शुद्ध वायु ( ओक्सीजन-(05ए2०॥ ) न मिलने 
के कारण आभ्यंतरिक दूषित वायु ( कारबनगेस-(-०7907 (28 ) 
वाहर हे ने से, मुखमण्डल, ओछ आदि नीले बरण के हो 
जाते हैं | जब दूषित वायु ( (०79०7 (598 ) आभ्यन्तर से 
बाहर न निकलने पावे ओर शुद्ध वायु भीतर न जा सके, तव ही 
तो प्राण वायु के ऊपर घोर सड्डूट होता है तभी रोगी बेचोन हो 
अपने प्राण त्यागता है, इसीलिये यह रोग भयड्भर कहलाता है । 





जब वायु-कोष में कफ सद्चय होने लगता है, तब चतुर 
चिकित्सक कफ के सम्जय को हितोपचार से रोकते हैं। यदि 
अधिक सक्वित हो गया हो तब प्रमाथि द्रव्यों से कफ को पतला 
कर बाहर निकालना चाहिये । इस प्रक्कार कफ ज्वर में खास का 
क्रम खराब देखे तो समझ जाय कि यह कफज्वर फुफ्फुस सम्बन्धी 
( [2॥6प7707 न्यूमोनिक ) है तथा इस ज्यर में वमन; अन्न न 
पचना,पेट भारी, छुधामन्द आमगन्धी, उद्गार आदि दूषित आमा'* 
शय के लक्षण मिलें तो समभलें कि यह ज्वर आमाशय सम्बन्धी? 
है | इसी प्रकार अन्य स्थानों को भी जान लेना चाहिये। 


पित्त प्रधान कोष्ठ में पित्त दूषित हो, उसके काये में बाधा 
पहुंचती है और बाधा के कारण पित्त के प्रधान लक्षण पीत- 
नेत्रता आदि प्रकट होते हैं । इसी तरह वायु कोप भी जानना । 


निमोनिया में त्रिदोष अशांश भेद से अवश्य ही कुपित 
होते हैं। बुद्धिमान वेद्य को विचार करना चाहिये कि किस दोष 


[३०] न्यूनालिया प्रकाश 
के लक्षण अधिक हैं, जिस दोष के लक्षण अधिक हों, उस दाष 
का ० हा से 
की प्रधालता समझ उस दोष के स्थान का विचार करता। 'जैसे- 
आयु का प्रधार स्थान “पृरीपान्त्र” हे ओर अन्य स्थान भी गौण रूप 
से है वे गौण रूप के स्थान ओर उसमें व्याप्त वायु इस प्रकार है-- 


सनाथु केरढ्-चेननाधिष्ठान -- 


यह मतिष्क आवरण के ऊपर बिछा हुआ जात के सदश 
मांसरज् की पनली २, छुछ २ मोटी सूतली के समान डोरियों का 
कन्द्र है, जो कि प्र्वंश ( मेरदरड ) से बंधी हुई हैं, और समस्त 
शरीर में फौली हुई बाह्याभ्यन्तर अबयबों को आकुश्चन प्रसारण 
शक्ति द्वारा; चतना देकर कार्य कराती हैं। समस्त शरीर में फेली 
हुई इन स्तायु समूहों का नाम ही नाड़ी मण्डल है | जिसे अ प्र जी 
में "नरवस सिन्टम रिशाएठत8 5एक९०7१7, कहते सि | इस स्नायु 
मण्डल द्वारा ही पश्च ज्ञानेन्द्रिय ओर पम्च कर्मेन्द्रियां के समस्त 
चेतनायुक्त व्यापार हुआ करते हैं । 


इस स्नायुमर्डल की स्वाभाविक शक्ति इस प्रकार हे। सहझझे- 
चन, प्रसारण, स्पु रण, अवशुण्ठन, गति, बन्धन, कम्प, स्तब्ध 
आदि | जब यह स्तायु मण्डल अपने २ स्थान पर स्थित हुआ अनु- 
कूल व्यापार करता है, तव शरीर को निरोग रखता है और इस 
सतायुमण्डल के बिकृत होने से समस्त शरीर का व्यापार प्रतिकूल 
होजाता है। जेसे अब्जन-मज्ञ, श्रश, आत्तेप, तोद, शूल, कम्प, 
अवगुर्ठन, स्तब्व तथा शब्द स्पश आदि शक्तियां बिगड़ जाती है| 


प्राणवायु का निशास ओर कर्म [३१ | 
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प्राशावाय का निवास ओर कर्म 


अथवा इस तरह राष्ट्र समझे, कि ग्राशजायु छाती में रहदी 
है । इसका मनत्व यह हैं कि दआासोच्छुबास को गते उस: स्ताय 
मण्डल की आकुश्चत, असारण शक्ति द्वारा ही हुआ करी है 
क्यांकि आकुख्जन, प्रसारण शक्ति न होती तो लोहा'र की धोक्नों 
यन्त्र वी तरह फुफ्झुस उठता, फूछना, बेठता सिकुड़ना केस ? और 
वायु कोय में बायु कौन भरता तथा उठने दवने का के 
करना ! 





अन्दर का कारवनगंप (दयित वायु ) केस बाहर निकलता ?। 
यह क्रिया ही मनुष्य मात्र को जीयन अवबम्धा नें रखनी हे | 
फ्कुस को वायु का खज़ाना समकता चाहिये। वायु के कोष 

कफ के संचित हो जाने से श्ासोच्छवास की गति बिगड़ ज॑ 
है। यही कारण है कि निमोनिया में श्वास-चकऋ विगड़ जाता 
ओर उस खास चक्र के बिगड़ने से बाहर की शुद्ध वायु पूर। रू 
से अभ्यन्तर नहीं पहुंच सकती ओर अन्यन्तर की सम्पूर्ण दृपित 
वायु बाहर नहीं निकल सकती, जिससे रोगी व्यग्र हो जाता 


उदान वाय का निवास ओर कर्श 


यह कंठ में निदास करती हे। छाती के ऊपर सर्लिष्क 
पयन्त जितनी क्रियायें होती है। जेपे-शऋ्च सुनना, वाक्य बोलना 
रूप देखना, गंव लेना, घट रस व्यंजनों का स्वाद लेता, बमन द्वारा 
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खाये हुये पदार्थ का बाहर निकलना, उद्गार ( डकार ) का होना 
इत्यादि क्रियायें उदान बायु के आधीन हैं ये भी उसी प्रकार स्नायु 
मंडल की आकु चन-प्रसारण शक्ति द्वारा ही सम्पादित होती रहती हे । 


समान वायुका निवास ओर कर्म 


यह वायु नाभि में रहती है और उसी स्नायु मंडल के आकु 
चन-प्रसारणकी शक्ति द्वारा ही पाचनादि क्रियाये करवी रहती हैं । 


अपान वायुका निवास ओर कर्म* 


यह वायु गुदा में रहती है ओर उसी स्नायु मंडल द्वारा 
मल मृत्र, अधोवायु, रज, शुक्र, गर्भ इनका ग्रहण ओर त्याग किया 
करती है। अथवा यों सममभिये कि स्नतायु मंडल की शक्ति से 
आंतें जलोंकावत संकुचित और प्रसारित होकर मल का त्याग 
करती है। और उसी शक्ति के द्वारा अधोवायु भी जलतरंगवत्‌ 
बाहर निकल जाती है। फिर भी उसी शक्ति द्वारा ही 
मृत्रपिंड ( (07698 ) द्ारा मूत्राशय में मूत्र संचित हो, 
बरित द्वारा बाहर निकल जाया करता है। उसी तरह वीय॑ कोष से 
वीय बाहर होने के समय मूत्रमार्ग द्वारा बाहर निकला करता है। 
इसी तरह रज ओर गभे भी गर्भाशय से विसर्जन हुआ करता है। 


व्यान वायु का निवास ओर कर्म 


यह समस्त शरीस्थ चर्मेन्द्रिय से बंधन रखने बाली 
सूक्ष्मातिसूक्षम स्‍्नायु द्वारा आघात, प्रत्याघात, शीतोष्ण, सुख, 


न 
न्फ्ण 
[..#हतत 


व्यान वायु का निवास और कर्म के 
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दुःखादि, चेष्दा का बोध करती है। जेस अकम्मान पर में कांटा 


कु 


लगन से स्नायु मण्डल टेलीग्राफबत कम्पित हो, अपने कनन्‍्द्र 
मलिप्क को शीघ्र सूचित कर दुःख का वोब कराती है | 


कहने का अभिप्राय यह है कि दायु कोप (एफ्कुस ) में 
प्रतिश्याय ( सर्दी, जुकाम ) होने के कारण कफ संचित हो ज्ञावा 
है, तव उस कफ का निकलना कठिन हो जाता हैँ | फिर बह कफ 
एुफफुस में शोथ अदाह उलन्न करके उस बिकृत ना देता हे. 


है। श्वास की गति क्रमविरुद्ध होने स अन्यान्य स्थान जैसे-- 
पाकस्थली 4 अच्र महल का काय ऋमविरुद्ध है जाता हे | यही 
कारण है कि निमानिया में किसी २ को अग्निम!त्च व अलिसारादि 
उपद्रब हो जाते है जिसस बढ़े ० दिक्वित्सकां को टाइफाइड का 
अम हो जाता है| 


फुफ्फुस विकृत होजाता है। तब खास की गति क्रमविरुद्ध हो जाती 


श् 


टाइफाइड्‌ ज्वर का सम्बन्ध अन्त्र मण्डल से हे और 


निमोनिया का सम्बन्ध पुफदुस से है। इसीलिये सद॒वेदय का 
विचार करना चाहिये कि प्रथम-सर्दी, खांसी, सीने में द्द ओर 


ज्वर हो तो इसे निमोनिया ज्वर समझे ओर अतिसारादि इसके 
उपद्रव समझना चाहिये | 


यदि प्रथम ज्वर होने के साथ था ज्दर के पहिले से ही 
पट बिगड़ अनिसारादि करे ओर उसके पीछे कफाडिक का उपद्रव 
हो तो इसे टाइफाइड जानें। नन्‍्यूमोनिया में सदी, ज्वर, फेफड़े मे 
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प्रदाह, दबलना व शीतावस्था बहुत समय तक बनी रहती है 
फेफड़ों के प्रदह की अधिकता से खास प्रश्चासों को संख्या बढ़ 
कर ? मिनट मे ४०-5० वा इससे भी अधिक हो जाती है। ध्रास 
कष्ट विशेष बढ़ जाता है, जिससे रोगी सो नहीं सझता और न 
किसी से साफ शब्दों मे अपने मानसिक भाव प्रगट कर सकता है | 
श्वास लेते समय नासापुट का उत्थान ओर निकलते समय शीघ्र 
पतन होता है । प्रधास में निकली हुईं बायु प्रायः ठण्डी होती है। 
कहीं २ नाड़ी दी गति व खास प्रश्चासों मे अन्तर होता है, परन्तु 
यह बात सब रोगियों मे नहीं देखी जाती ।कंठ कूजन, मुख ओर 
ओए्ों का नीला होना, अरुचि, प्रताप और बेचे नी आदि इस रोग 
के प्रधान कारण हैं । 


इस रोग का अन्त दारुण मोक्ष से सप्तम, नवम, एकादश 
दिवस में होता है। दारुण मोक्ष की अवस्था में रोगी की दशा 
शोचनीय हो जाने के बाद कुछ ही समय पीछे शुभ हतक्षणु प्रकट 
होते है | १० या (२ घटे में शारीरिक ऊप्या अपनी स्वाभाविक 
मात्र मे आजाती है। उस समय पसीना और बहोशी बहुत 
होती है, श्वास अधिक आता है, नाक से रक्त वा किसी २ रोगी 
को दस्त भी होते देख गए है | इस अवस्था में या तो अत्यन्त 
दुबलता वा हृदय की कमजोरी होकर रोगी का अन्त हो जाता है 
या वह हमेशा के लिये निरोग हो जाता है। यदि यह अबस्था न 
आये, तो रोगी को पुनः कोई अन्य रोग होने की सम्भावना बनी 
रहती हे | 


परीक्षण पद्धति [ ३५ 
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परीक्षण पद्धाते- 


दा 
ध्क्र 
ब्ि््य 
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ज्वर 
ज्वर सवा में होता है और उसका उत्ताप अति शीघ्र 
होता है | आधुनिक ताप-मापक यंत्र द्वारा ( थरमांमीटर ) ज्यर की 
परीक्षा करने पर उसका संताय प्रायः १८० से १०५' तक रहता 
है। हमने किसी किसी रोगी को १००» से १०८ डिग्री तक बढ़ा 
हुआ ज्वर पाया है। किसी २ रोगी को ज्वर सा बना ही रहना हें 


ओर किसी २ को प्रातः नहीं रहना, तथा सभी रोगियों को मध्याह्न 
में ज्वर बढ़ जाता हे । 


खसी -- 


विशेष कष्ट दायक मालूम होती हे ओ २ 
निकलता है | खांसी के समय कांम्य पात्र वत शब्द हो 
खांसी के साथ यदि शीघ्र कफ आन लगे तो समझना चाहिये 5 
रोग न होने में देरी न होगी। परन्तु यद्ध कफ न आता हो वा सूम्बी 


खांसी हो तो समझना चाहिय कि रोग मयानक हे | 


८११ री 
5] 


कफ-मागदार नहीं होता, वह गाढ़ा गाँद के समान चिप 
चिपा होता है। रंग मे-लोह किट्र के समान कुछ लाल व अनेक 
रंग का होता है। कफ में रक्त, निमोनियां-रोगोत्यादक विष जन्‍्तु 
( डिक्लोकोक्कस न्यूमोनाई ) बसा, पूय एवं अनेक प्रकार के पदाथ 
है ७ 


मिले रहते है| रोगी दुवेलता के कारण कफ को नहीं निकाल सकता 
इसलिये वस्ध डाल कर कफ खीचकर निकालना पड़ता है । 


। 
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का 


पाइश्व वेदना गानी एुक्झुस परीक्षा - 


पाश२ बेदना ही इस रोग का मुख्य लक्षश हे | यह बेदना 

20०"; गा बे («० कर 
टांये व दा स्तन के पास होती है। एक पाश्व में शेग होने से एक 
तर्क और ढोनों पाख में होने से दोनों तरफ होती है | कभी पीठ 


(कर 


म् और कभी वक्षस्थल में भी यह बेदना मालूम होती है । 


पिोप रो कस्थाये 2 
निमोनिया में फफ्म्स की ३ अवस्थायें होती हे-- 


/-रक्त्संचयावस्था | 7-स्लाबावस्था | २-पूयोत्यात्त अवस्था । 


!-रक्त संचयावम्धा:--इस अवस्था सें बायु कोषों एवं 
शुद्ध बायु नलिकाओं में प्रवाह होने लगवा है। फेफड़ों का रंग 
लाल हो जाता है और उसमे जीलिमा की लहरसी दिखाई वती 
है। तोत में पहिले से बहुत वढ़ जाते 8ै। उनको काठने से 
खंडों में खूब ओर झाग मिली रस्स वतिवलती हें। यह अवस्था 
१ से ३ दिन तक रहती है । 


२-खावावस्था-इस अवस्था में फेफर्डा का रंग साफ गुलाबी 
दिखाई देता है। इसमें की धमनी और शिराओं में शोथ वा 
रक्त की अधिकता होने से स्लाव होने लगता ह। ये यक्नन के 
समान कठिन हो जाते हैं, ओर यकृत के समान कठिन अंश वायु 
से शुन्य होते है। इस अजस्था में बायुकोपष नष्ट हो जाते हैं, इस 
लिये बह दिखाई नहीं देते। फेफड़ों को कावने से उनमें कोमल 
दाने दिखाई देते हे। यह अवस्था ३२ से ७ दिन तक रहती है। 


नाड़ी परीक्षा [ ३७ | 


च्च् 








हे अजलननधननानानम.. 


३-पूयोत्रत्ति अवस्था-इस अवस्था में फेफड़ों का रंग भूरा 
हो जाता है ओर वह यकृत के समान ही रहते है । इस दशा से 
पृथ ( पीप ) बहत होता है, इसलिये इसको पूयोत्तत्ति अबम्धा 
कहने है। फेफड़ों को काटने से उनमे शूसर्‌ रंग का दुर्ग|न्बधित पीय 
'नकलता है. ओर इन की जल में डालने से से ये डूब जाते ६। कभी 
कभी फफड़ों मे फोड़ और ब्रण हो जाते है। कई रोगियों का इसी 
अवस्था मे जीणे फुफ्छुस प्रदाह बा राजयक्मा हो जाती है । वह | 
अवस्था ७ दिन से ३ सप्ताह तक रहती है। 


नाड़ो परोक्षा- 


नाड़ी की गति अनियमित्र होती है। रेग दी वृद्धि वा 
न्यूनता होने पर उसमें अन्तर पड़ता रहता है। रोग की प्रथमा- 
वस्था में वह द्र तगति युक्त होनी है और रोग की बृद्धि के साथ 
वह द्रतता ओर भी बढ़ती जाती हैे। सावारणगया १ मिनट सें 
इसकी गति संख्या ६० से १३० तक रहती है ओर कभी २ बढ़ 
कर १६० तक भी हो जाती है। ज्यर के मन्‍्द होने पर वह मन्द 
हो जादी है, रोग के बीच में यदि अकस्मात नाड़ी मन्द हो जावे 
था स्पेद और प्रल्ञाप बढ़ जावे तो प्राणों का उंशय होजाता है । 


शवस ६रकषि- 


श्वास लेने में अधिक कष्ट होता है। ज्यों २ रोग बढ़ता 
जाता है, त्यों २ विशेष लक्षण उत्रन्न होते जाते हैं। फिर 
पीछे से पीड़ा अल्प हो जाती है, किन्तु अवरुद्धता बढ़ 
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जाती है। श्वास और नाड़ियों में अन्तर आ जाता है । श्वास से 
नाड़ी चौगुनी की बजाय तिगुनी, दूनी ही रह जाती है । श्वास 
संख्या ? मिनट में ३० से ७० तक हो जाती हे । 


मुख परीक्षा 


मुख का वर्ण बिल्डुल लाल हो जावा हे, ओर मुख पर 
सूखापन भी आ जाता है। सरसों सम पिडिकाये निकल आती 
है | बाणी वा कांति नष्ट हो जाती है, मस्तक पर स्वेद की चिप्रचिपा- 
हट ज्ञात होती है| सर में अधिक दद॑ होता है । 


जिहा पराता 


जिहा दग्ध रुखी, सूखी, मेली, गाय की जिहा की तरह मानों 
जौम में थूक नाम मात्र को भी नहों हो, यानी बिरठुल सूखी जान 
बड़ती है, तथा रंग भूरा या कालापन लिय श्वेत होना और कंठ में 
कांटे से हो जाते है। 


नेत्र पका 


[ ८ कप कर 
तन्द्रा; निद्रा के जाती है। नेत्र लाल हो जाते हैं, 
तु + रु 6 ं 
नेत्रों की पुतलियां फेल जाती है ओर रात्रि मे लिद्रा नहीं आती । 


मूत्र पराक्षा 


पक 


मूत्र कम उतरता है, तथा पेशाब के साथ खून की कल्क 
आती है ओर उसके साथ धातु भी मिली रहती हे । 





थमामीटर द्वारा परीक्षा [ ३६ | 





थम्ामेटर से परीक्षा 

अभ्यन्तर अड्डा विशेष जिनको कोछ प्रकरण में बर्णन कर 
आये हे उनकी स्वाभाविक ऊष्मा; रस मे आकर, चर्म की उध्मा 
में मल जाती है, तब॒ चर्म की ऊष्मा अधिक हो जाती हे, इसे ही 
ज्वर कहते हैं और यही ऊप्मा ( गर्मी ) थर्मामीटर में डिग्री कह- 
लाती है। चर्म की म्वाभाविक गर्मी थर्मामीटर में ६८॥' डिग्री रहनी 
चाहिये | इसकी कमी बेशी में शरीर (चर्म) की ऊष्मा अथात ज्वर 
की कमी वेशी जानी जाती है । 


म्टे विम्कोपर (5707705८०१ए) द्वारा पी क्षा- 


१-प्रथमावस्था-निमोनिया की प्रारंभिक दशा में फुफ्कुस से 
कठिन शब्द सुनाई देता है, फिर बाल घिसने के सदश आवचाज 
आती है। 
२-द्वितीयावस्था-निमोनियां की दूसरी दशा में जब फुफ्फुस 
कठिन हो जाता है, तब कोई शब्द सुनाई नहीं देता | 
३ तृतीयाबस्था-निमोनियां की तृतीयावस्था से जब पीप पड़ 


९ 


जाती है तो टप्‌ टप्‌ शब्द सुनाई देने लगता है । 


५2 4. २) | में कह 
निमोनिया और टाइफाइड में पहिचान* 

निमोनिया रोग के जानने का सबसे सरल उपाय यह भी 
हे कि स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी एक बार श्वास लेने में चार बार फड़- 
कती है । परन्तु-- 
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निमोनिया में-स्वास की गति तेज होजाने के कारण नाड़ी १ स्वास 
में ४० बार न फड़क कर २ या ३ बार ही फड़कती है । 


टाइफाइड में-स्वास की गति तीत्र न होने के कारण एक श्वास में 
नाड़ी चार बार से भी कुछ अधिक बार फड़कती हे | किन्तु 
टाइफाइड ज्वर में जब कफ की वृद्धि अधिक रूप से हो तो 
नाड़ी की गति निमोनियावत्‌ होजाती हे। तब यों परीक्षा 
करें-एक हाथ रोगी के पेट के ऊपर रक्खे ओर दूसरा हाथ 
रोगी की नाड़ी पर रक्‍खें। दोनों को संख्या को अलग २ 
लिख या जुबानी हिसाब कर विचारें कि पेट १ बार फूलने 
(एक ख्वास) में नाड़ी कितनी वार फड़कती है। यदि खास 
की संख्या से नाड़ी की संख्या दुगनी या तिगुनी हो तो अब- 
श्य ही निमोनिया रोग हुआ जानो । 


यदि श्वास की संख्या से नाड़ी की संख्या चतुगुण या 
अधिक हो तो टाइफाइड समभें। 


नियोनिका सेशे का काब- 


यदि निमोनिया ज्वर वाले का मल और वबातादि दोष 
विरुद्ध हो, अग्नि नष्ट हो जाय और उपरोक्त सब लक्षण सम्पूर्ण 
रूप से प्रकट हो जांय तो असाध्य जानना । और यदि इसके 
विपरीत हों वो कष्ट-साध्य जानना। तथा-७०१०-११ १२-१४-१८-२२ 
ओर २४ वें दिन तक इस ब्वर से मुक्ति पानेकी या मृत्यु 
होने की अवधि निर्दिष्ट है। 
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पर घोर बदबदार पीय के जेसा बलगम निकलता हैं। ऐसे 
पुफ्पास के खराब हो जान पर रोग कष्ठ साध्य हो जाता है 
थबा फुफ्कुसों में दाह ओर जलन हो तो भी रोग कप्ट-साध्य 
समझता चाहिये। आगर यह रोग छोटे वालक, बूढ़े, स्त्री 
( खास कर गर्भवती ओर ) या शराबी को हो जाय तो कठिनता से 
राम होग है | 


असाध्य (अरिए लक्षण॒-- 


द्ावेब फुस्कुसोदुष्टो समग्रीयस्‍्य वेकुतः। 
नासाथ्ासों भ्रृर्श स्वद्ों दुलभ दाय जीवितम्‌ ॥१॥ 
मंन्दंकिख्ित्‌ अलपति स्थेदस्नाव: प्रमुद्यति। 
वेपते करपादश्न प्राशासतस्यापि दुलेसा: ॥०॥ 
अेपारेण बाउक्ान्दो दुबारण भवेद्यदि | 
क्तीणः श्रसनकेनातों दक्षिणामिमुखो हि सः ॥श॥। 


अथांतू-दोनों एुफ्फुस दुष्ट हों, जिसका समस्त शरीर रोग 
के विकार से पूझे असित हो गया हों, नाक से श्वास अधिक 
चलती हो, अतिसार हो, पसीना ज्यादा निकलता हो, उसका 
रु 2 कप कर ण्च ० कक 
जीना दुलभ है। थोड़ा २ बके, पसीना से नहां4 जाय, मोह को 
क<< ञ््ो थ्‌ बट ४ बज 
प्राप्त हो ओर हाथ पेर कांपते हों तो वह रोगी भी असाध्य है । 
यदि रागी अतिसार से युक्त हो और वह अतिसार किसी विधि 
से निवारण न हो सके, दुबल हो ओर श्वास से अधिक पीड़ित हो, 
तो बह रोगी भी नहीं बच सकता है | 


्‌, [7 7 (7 
असाध्य लक्षण पओ 


कक ७+नम+.3.७०००+ मम 


जत+ 3 किज नमन ननकमक+५ कक ०“ की ननकण जे अनमकक अमनन्‍रक 


"के 


तातये-यदि मल ओर बातादि दोप विरुद्ध हों, ऋ ८ गए है 
जाय, और सब लक्षण सम्पूर्ण रूप से प्रकट होज्ञाय नो अन्ध्य 
जानना, ओऔर-यदि दिन पर दिन निठ्रानाश, हृठय की आर 
मन में अस्थिरा ओर बल हानि आदि लक्षण प्रकाशिद हां ता 
उपरोक्त निर्दिन्‍्ठ अवधि के भीतर ही रोगी की मृत्य अयश्य 
होज्ाती है | 


पथ्यापृथ्य: 


घु मी खा हि की जय न 7 न ५ क्दाथ 
लघुता न आज्ञाय तब दक इछमे पांडे हे | भांर। ) पर्चा: 
(5 पे (5 ७. 
कदाप न दना चाहय। 


चिकित्सक को चाहिये कि सबसे प्रथम रोगी दो २-३ 
दिन लंघन कराकर दूध का पथ्य देनें को व्यवस्था करें। लंघन 
के समय पाचन ओर दोपों को शम्न करने बाली ओपधि का 
प्रयोग भी साथ में करत रहे। रोगी को साफ कररे मे जहां 
बहुत मनुष्यों की भीड़ न होती हो, आर पवित्र बायु का रूचार 
होता रहता हो, रखना चाहिये। जहां तह हो से तेन्रु रेश्नी 
रोगी के कमरे में न करें। तिल तेल का दीपक यथा मोगबत्ती 
जलाना चाहिये | 





कह हि हु कि जे क्र 
रंगी के रारीर में उध्ण बस्य सदा पहुनाय रख | जिसस 
ल्- चर हल मय #)५ हि. कि 
सदों शरीर को कोई हानि न पहुंचा सके। रागी को थकाबंट न 
क्र हक 33205 ५ | तू 23, के गि्‌ ० क 
छान देना चाहिए, वर्या धारण पारश्रस से दुबल रोगियों 
३ 


क्कि 

| ४हत हानि पहुंचदी है। उसके श्वास का वेग वढ़ता है ओर 
इनीय शक्ति दम हो ऊानी हैँ। जहां तक हो सके शगी 
मदामृत्र भी साट पर ही था मिकट हो कराना चआहए आर 
थ्यादि भी दहीं लाकर दना चाहिए। 





रोगी को ऐसे कमरे में रक्खे कि जहां पर न तो मलुष्यों 

भीड़ हो ओर न धुवां बगेरह: जहरीली वायु का प्रवेश हो सके 
यानी, शुद्ध वायु ओर प्रवाश का संचार वरादर होता रहे । कमरे 
में उर्दी का मामो-निशान तक मे हो, रोशनी का प्रबन्ध तेज 
नहीं हो, इसके लिए तिल तल या भोमबत्तियां उत्तम होती है । 
मलसूत्र का स्थान उसी में या पास ही रहना चाहिए ताकि रोगी को 
उठने बठने मे अविक कष्ट नही, परन्तु अति शीघ्र उप बरावर 
साफ करते जाना चाहिये। स्थान किसी मी प्रकार दुगंधित न हो | 


अनुभूद चिकित्सा [ ४५ | 





- ख्व्म्न्वू 


रोगी के बस्य-विद्वावन और ओइन के सुल्लायप दथ 
निहायत ही साफ दाने चाहिए। इसफ्रे लिए ऊनी व 

होते है। रोगी को गलले से नीचे छाती तक या पेद तह से 
स्लायम ऊनी-बल्च (स्वृदर ) पहना देना चाहिए, जिसने छ 
ओर पेट में ठण्डी हवा न लग सके | मुखमण्डज्ञ खुला रहे, कान 
ओर नद्न कुछ डिपे रहे तो कोई दर्ज नहीं । 


दुग्ध [और उसका विधान[--- 


री 
| 
] 

8| 


दे! 


न्मम्प्सु अकालर, 
बा ु 
22 


दुग्ध ? सेर, पानी १ सेर 
बीज रहित मुनकछा २० नग 
533 ३ माशा 


49 


इन सबको कढ़ाई में डाल मन्दाग्नि से पचारवें, जय केवल 
दुग्ब मात्र शेय रह, तव॒ उतार कर छानले | ठरडा होने पर 
उसका वल्ञाजुसार उचित मात्रा से प्रयोग करें | 


जज 


पी 
ञ्रा किचिन्‌ सुरंग २ ( गुनगुना ) जल पीना उत्तम है । 

दो नहीं किन्तु सदी से लेकर निमोनिया पर्येन्त हर दशा मे उष्णु 
जल पीना पश्म लाभदायक है। इससे कफ-वायु के खोत शुद्ध 


+#थ 
| 
तेहे और अग्नि दीप होती हे | 


ने 
किक) 
द्‌ 
४) 


5 


लिये 
नये 
.] 


के लिये जल अधांवशिष्ट ओदा हुआ, साफ कपड़े से छना 
। 
५ 


ने 


बन 


न 


पट 
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निमोनिया ज्वर में जब तक छुधा मन्द, दोषों की अधिकता 
ज्वर का अधिक उत्ताप, गुरुता, तनन्‍्द्रा, मलबद्धता, शरीर, नेत्र 
तथा पेट का भारीपन, अधोवायु की रुकावट और शरीर का 
जकड़ाव हो तथा तीत्र ह्षुधा, मन, इन्द्रिय की असन्नता और 
शरीर का हलकापन न हो, तब तक्र उपवास करना ही श्रेष्ठ है। 
तीव्र भूस होने पर साबूदना वगेरह: हलका पथ्य देने से हानि 
नहीं होती | किन्तु अल्प छुथा में, रोग वृद्धि के समय, हल्का पथ्य 
भी हानि करते देखा गया है। इ- लिये जब तक शोगी प्रसन्ने- 
निद्रय न हो, दोषों की सम अवस्था दर न हो तय तक लघु पशथ्य 
भी नहीं देना चाहिये। ऐसी अवस्था में बेद्य को उपवास स डरना 
नहीं चाहिये। कारण--कफपिस द्रब्ने घातू सदेते लंघनं मह॒त्‌” 
इत्यादि बचनों को याद रखना चाहिये। यहि रोगी अत्यन्त 
दुवेल हो ओर अनिष्ट होने की आशड्ा हो तो भज्ने ही थोड़ा 
उष्णु दूध मुनक्का ओटाया हुआ देना चाहिये। यहि दस्त पतले हों 
तो मुनक्‍्का न देवे, किश्जित विज्ञ निरी, सोंठ या पीपल डाल 
' कर ओटाया हुआ दूध देना चाहिये । 


"रिच्ारक दो कुछ सूचनायें 


५ दे ७.७ आप 
(--रोगी के हाथ पेर सेले हो जावें, तो गर्म जल या साबुन से 
साफ कर लेना चाहिये । 


वि 


२--नख यदि बढ़ गये हों हो. कटवा दें। 


परिचारक को कुछ सूचनायें [ 9७ ! 


“निमोनिया रोगी याद कफ के स्तिग्ब व चपदार होने के 
कारण थूक न सके तो संवक को चाहिये कि मुख में हाथ देकर 
रु या कपड़ से कफ निकाल ले | 


४-ऊफ को मिट्टी के (दिये हुये) पात्र से थूकता चाहिये, दीवारों 
पर या यत्रनत्र कदावि न थूके तथा बह (थुकर-पात्र) पीकद्ान 
दिल में प्रातः मव्यान्ह ओर साथ॑ नित्य अच्छी तरह से साक 
करता जाबे या नया बदलता जावे | 


४--मालिश करने का क्रम- यह हे कि पंजराशि, यानी पांजर की 
हड्डी जिस प्रकार से लगी हुई हे, उस्ती प्रकार सीधे हाथ से 
मेरुदंड (रीढ) पय्यन्त मालिश करना चाहिये | 


५ 


पाया जाय ता गसी के चाशाथ मन्त्र सं ल करने के लय 
मार्थ के कश छाट करवा दे या उस्तर स कटवा द्‌ । 


यदि ज्वर मे १०३ तथा ०७ डिश्री के झार शरीर का उन्ताप 
री 


3--रात्रि को लेप कदापि न कगाबें, उस समय मालिश आदि की 
ओपषधियां का प्रयोग करे। लेत दिन में प्रानःसाय कंरावें | 
सायंकाल के पहिले पहले ही करा दें; पट्टी हर समय की बदल 
- दें, पढ़ी मुलायम रुई धर कर उस पर वांधें, अधिक कस कर 
पटी बांध देने से श्वास क्रम बढ़ जाता है ओर रोगी को दुःख 


तथा हानि होती है । 





ज्वग तथा सिऋ दर्द की अधिकता 


इस शोग में ज्वर शांत होने की ओऔपधि नहीं करनी चाहिये 
क्यों कि रोगी के हृदय को गति दुबल होती है। अतएब ज्वर शांत 
होने की ओषधियों का उपयोग करने से हृदय अविक नियेल 
जाने की सम्भावना है; अथांत्‌ हाटे फेज ( [था [क्या ) 
होकर मर जाने का डर है । 


८-केवल जल में मीगा कपड़ा सर पर रक्‍खें। 

६-शोरे के पानी मे भीगा कपड़ा सिर पर रकखे | 

१०-नीसादर के पानी से भीगा कपड़ा सर पर रकखें | 

१०-दर्शांग लेप ४ तोला को सिल पर पीस कर उसको कपड़े पर 
लगा कर सिर पर रकखें | 


ु ले 
दरशाग लए 
सिरस की छाल, मुलेहठी, तगर लाल चन्दन 
इलाइची, जदामांसी, हल्दी दारूहर्दी 
कूठ त्रवाला “यह सब सम भाग लें । 
जल में पीस पांचवां हिस्सा घृत में मिला कर लेप करे। 
१२-शोरश ओर अतीस की २-२ रत्ती की परड़िया २-२ घंटा वा 
जज 
गरम पानी से दें, यह मूत्रल ओर कफ निस्सारक है | 


ह] 


परिचारक को कुछ सूचनाये [ ४६ | 


मूछ।, तृषा, अनिद्रा आदि उपद्रव। पर- 


१३-मसतक के वालों को कटवा कर पुराने गा परत व । ऋरात्रे 

१४-जत्ाट पर बकरी का दूध थाड़ा २दत रहया इकहरे कप 
की पट्टी-उक्त दूध में तर करझ लत्ञाट पर रक्खे | 

१४-यफ की टोपी सिर पर रखती चाहिय | 

१६-जल्न में कप २ मिला कर, मलक पर पट्टी दे । 

१५-इख का सिरका लेकर जल सिल्ा कर समस्तक पर पड़ी दे | 

!य-त्रि ऋत्षा दि घृत या बाह्यी घूत की मस्तक पर मालिश कर | 


त्रिपलादि घृत* 


त्रिफला का रस ६४ तोल 


बांसा का रस ६४ तोले 
भांगरा का रस ६४ तोले 
बकरी का दूध ६४ तोले 
घृत ६० ताले ले । फिर-- 
त्रिफला, पीपल, दाख, चन्दन, 
सेधा नमक, खरेटी,  काकोली, .क्षीर काकोली 


मेदा, मिच साठ शक्कर 


४० | न्यूमोनिया प्रवारा 


खत कमल, साठी, हल्दी, दारुहन्दी 
िप हक * न 

मुलहठी. -ये उन्नीसी १-१ वोला लें। इनका कल्क बना 

उपरोक्त सब चीजों को तथा इस कल्क को भी कढ़ाई मे डाल 

कर धृत-पाक विधि से सिद्ध करके (थी मात्र शेष रहने 
पर ) उतारले, छान कर बोतलों में भर लें । 


त्राह्मी धृत 


ब्राह्मी स्वरस २५६ तोला 
गोधृत ६४ तोला 
हल्दी, मालनी, कूट, निशोथ, 
पीपल, वायविडड्र, सेधानमक, शक्कर 
वबचमीठी -ये सब १-१ तोले ले । 


-घूत पाक विधि से ( संद अग्नि पर पकावे ) सिद्ध करके घी 
मात्र रहने पर रखते | यही ब्राह्मी धृत है | 


ज हक 
पररव वंदना पर 
१६-यदि पाख शूल् अधिकता से हो तो फस्त (रक्त मोक्षण ) 
करादे वा वेदना स्थान पर ७-८ जलौका (जोक) लगवा दें। 


२०-तारपीन का तेल १ वोला, कपूर ६ माशा 
पिपरसेट ७साशा, अजवाइन का सत्त ६माशा 


-सब से चौगुने नारायण तेल में मिला कर छाती पर मालिश 
कर ओर ऊपर से आक के पत्ते सेक कर बांध दे। उसके 
९, पक पी ४ फ कक कक 
ऊपर गरम इंट या घड़े के खोपड़ का सेंक करें । 





ऊनी कपड़ा सेंक कर बांध दें | 
*२-अलसी की पुल्टिस भी बांधनी चाहिये | 


२३-भड़्भूजे के यहां को बालू में इंख का स्रिका मिला कर 
स्वच्छ कपड़े में बांधे, आग पर तबा रख वारम्वार पोटली का 

श कड. ही छ छ ् 8 का 
गम कर छाती में जिस स्थान पर वंदना हा, सोहाना २ सके । 


7५४-सरसों का तेल आग पर गर्म कर उसमे ० रत्तो अहिफन 
( अफीम ) मिला मालिश करे | 


२४-वारहसिगी का श्द्ट पत्थर पर, पानी में चन्द्रन को भांति 
घिस कर, गे करके, दद वाले स्थान पर लेप करे । 


+६-अफीम, हींग, गेरू, साठ चारों समान भाग लेबर इख के 
सिरका में पीस गम कर पाश्व या छाती अथात्‌ जिस स्थान 
पर दर्द होता हो वहां लेप करें। एरंड के पर्त गे करके लेप 
किये हुए स्थान पर रख ऊपर से पढ़ी बांवदे | पद्टो अधिक 
न कस दी जाय, जिससे रोगी को श्वास लेने में कष्ट हो। 


२-एक छुटांक सरेस पानी मे घोल, आग पर गम करके, दर्द 
हाने वाले स्थान पर लेप करें ऊपर से बारीक कांग़त़ चिंपका 
कर धुनी हुई रुई का फाहा रखकर पढ़ी बांध , दर्द शीघ्र 
ही शात होजायगा | 


श्प-दादाम का तेल, इसवगोल का तेल. १-१ वोला 
१सबगोल अलसी ६ ६ माशा 


[ ४० ] न्यूमो निया प्रकाश 


अप दाजम्टफाथलदकता(-ग्ाथ००4पकमा ए..77+-कम भा पटनट:.. 7200 .3://00//7घकंपक क <धनाकरकननका-भाक, 


--इनमें से प्रथम ईसबगोल ओर अलसी को महीन पीस लें, 
पुनः तेल में मित्रा कर गम करें। फ़िर पाख या छाती वहां 
पर पीड़ा होती हो, कप करें तो तुरन्त पीड़ा शांत होती है 
हे बे ्ु हा बज 5 + ड लि. 

२६-एरंड तेल गए कर सालिश करें, फ़िर एरंड पत्र पर एरंड तल 
लगा गर्म दर ऊरर दांध दें। 

६०-तारपीन का तल गरम कर मालिश करें। 

इन अयोगों के करने से कफ पतला होकर बाहर निकल 
जप 

जाता हे और फेफड़े स्वस्थ होजाते हैं, तभी लाभ प्रतीत होता है। 


कास पर 


२(-'रसेन्द्रसार संग्रह” के कासाधिकार में वशित “चन्द्रामृत” 
के प्रयोग से कास बिल्कुज्ञ नष्ठ होजाती है। 

२स्‍-यदि कफ ने निकले तो पांचों लवण, नवसादर, फिटकरी 
सुहागा को आक के दुग्ध में भावना देकर फू कलें। इस की 
२२ रक्ी की मात्रा बांसावलेह के साथ प्रयोग करने से कफ 
निकलने लगता हे। 


१३-सितो फलादि चूरो या च्यवनप्राश भी अच्छा काम करता है । 


कि ९2 ३ है 5 थ्‌ है 

१२४--सोॉफ, मुनक्का, लिसोढ़ा का क्राथ दिया जाय तो कफ पतला 
लो हा चर हे 
होकर बाहर निकल जाता ओर कास नष्ट होजाती है। 


२४-काकड़ासिंगी, कायफल, पुष्करमूल, छोटी पीपल सम भाग 
लेकर महीन पीस ३ माशे चूएों, शहद ६ माशे में चटाबें, वो 





श्रास कष्ट [ ४३ | 


इससे कफ पतला होकर निकलने लगेगा और खास, कास, 
ज्यर आदि उपद्रव शीघ्र शांत हांगे । 
 है:-दो कक्षों को पकड़ कर, दो पप्पों से मेल । 
मधु मे मेल मिज्ञाय कर, पांचों कास ढक्ेल ॥| 
(" ८ 
अध।त-ककंट श्रज्ढी, कायफल, पीपल, पुष्करसूल । 
बूण मिला मधु लीजिये, हरे कास दुख शुल्ञ ॥ 
३६-बंशलो चन, श्वेत इलायची के वीज, मुलेठी, मुनक्का, सत्त गिलोय 
इन सबको समभाग ले महीन पीस उचित मात्रा में शहद के 
साथ चटाबें तो-कफ पतला होकर निकल जावेगा । 


३७-द्राक्षावलेह भी लाभप्रद है | 


लॉस कष्ट पर-- 


८--उत्तम चन्द्रोदय, विजयाचूर्ण, केशर, नोसादर चारों २-२ 
रती | इनकी ४ मात्रा्यें बनाकर यथोीचित शहद से उपयोग करें। 


हा श्वासकुआर रस, कायकल् के अवलेह से काम में लावें । 

“-अज्ञादि चूणे विशेष लाभप्रद हे, यह गरीब बंधुओं के लिये 
सोने में सुगन्ध ही है। 

४१-शज्ञादि काथ, कफक्रेतुरप, केशर बटी, स्व॒ल्प कस्तूरी सैरत 

रस इनका प्रयोग भी अत्यन्त हितकर हे। 


[४४ ] निमोनिया प्रवाश 
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अजीर्ण-आध्यान ओर मलावरोध पर- 


प्रायः सभी रोग अन्तड़ियां में दषित मल का संचित होने 
से ही होते हैं। इसलिये इस रोग के आरम्भ मे ही बस्ति योग 
द्वारा मलाशय को धोकर साफ कर लेना चाहिये। यदि किसी 
अवस्था में नाभि के चारों ओर ददे, मलाबरोध, भारीपन आदि 
मालूम हो, तो अनिद्रा हो लवण मिश्रित वस्ति का उपयोग 
करना ही अच्छा हे । 


वस्ति कर्म का योग- 


४२-१ सेर पानी सें ३० नग गेहूं के दाने के समान नम्क मिला, 
गरम कर वस्ति प्रयोग करें । 

४३-बजक्षार चूणं-गरम जल के साथ लें | 

४४-शंखादि चूर्ण का सेवन भी हितकर हे । 

४५-घोड़ाचोली रस (अश्वरकंचुकी रस) की २ गोकी गरम 
जल्न या सोफ़ के अक से प्रयोग करें। 


आंत्सार सु 
६-गंगाधर रस दशमूल क्ाथ से प्रयोग करें । 


४७ अब दूध से दस्त आते हो तो दूध मे आधा [सिर्फ अष्टमांश-सं. 
बने का पानी मिल्रा कर गरम कर, काम मे ल्ञायें। 


दाह ठृषा | बंधन के [&य 


ए८- प्माशु रस का प्रयाग ६९ नो तत्तण लाभ हो | 


*७ ४ 
) 
ट। 


रु 


प्रत्ञाप के लिये [ ४४ | 


४७७ ७४र>०३४ कामातथपक्रपपप+वकबरअ दम काएआापदाणतकय2अन्‍रपपदणइ जार, 





हमांशु रस- 





४ तोले सिरके को इननी ही मिश्री डालकर खरल करें, जब 

मित्न जावे, तब कपड़ छान करले ओर उसमे-- 

? तोला पिपरमेट, ६ माशा चन्दन और- 

नेत्रवाला, मोथा, वालछड़, छोटी इल्लायची-पव ३-३ माशे: 

कहरवा, संग जराहत, वंशलाचन, गेरू, मोती सीप भस्म 

६६ माशे। डालकर अक वेद मुश्क ओर गुलाव जल में 

खरल कर शीशी में रखले। मात्रा-2॥ माशे से हे माशे तक ! 
अनुपान-इमली के पने में मीठा मिला कर देना । ॥॒ 
४६-बमन के लिये केवल राई का पत्तस्‍्तर जिसमे कपूर मिला हा 

छाती पर लगाना लाभदायक हे | 


प्रलाप के लिये-- 


जिसमे बहाशी अधिकता से हो, दशमूल १ तोला, ब्राह्मी 
माशा, शंखपुष्यी ६ माशे के क्वाथ के साथ * रत्ती-चन्द्रोदय दे 
ओर जह्दा तक हा सके रोगी से बात-चीत न करे- 


मत्रावरोध के लिये-- 


/ गोली चन्द्रप्रभा वटी ६ रची शोरे के पानी से दें 


पतनाबवस्था»« 


[ नाड़ी और दृदय की दुवेलता तथा अकस्मात्‌ स्वेद 
वाली खराब हालत पर | 


[ *4 | न्यूमोनिया प्रकाश 


४०-करतूरी ५ रत्ती, चन्द्रोदय ५ रत्ती, इन दोनों को मिलाकर » 
मात्रा बनालें ओर १ मात्रा २ तोले किसी भी छुरा के साथ 
प्रयोग करें | मृतमंजीव नी सुरा के साथ 5योग करने से शीघ्र 
लाभ होते देखा गया हे । 


४१-कुचला ३ रत्ती, हींग २ रत्ती, कस्तूरी २ रत्ती, इनकी ६ मात्रा 
बनाकर सुरा से अयोग करें। 

४२-करत्री २ रत्ती, कपूर २ रत्ती, कुचला २ रकत्ती इनकी ६ मात्रा 
बनाकर, यथा समय मधु से चटाकर, ऊपर सुरा पिल्ाबे । 

४३-मल्लसिन्दूर १ रत्ती, मत संजीवनी सुरा के साथ प्रयोग कर 
या द्वाक्षारि् के साथ दे । 

४४-बंत तिलक रस १ रची, दशमूलासव से प्रयोग करे। 

४४-विष मुष्टि आसव की ८-८ बूदें २॥-२॥ घंटे के अन्तर स 

४. अ्रयोग करे। में इसको जटिल नाड़ी मन्‍्द होने वाली अवस्था 
में मन्न सिन्दूर के साथ प्रयोग कराकर लाभ पाता रहा हूं । 


है विष छुष्टि आसव का योग- 


कुचिला ३ तोला, चिरायता १ तोला, मोथा ? तोला, 
गिलोय १ तोला, झुनछा ४ तोला, जायफ्ल ६ माशा 
दालचीनी ३ माशा, लौंग ६ माशा, दपार ६ माशा, 
दोनों अजवायन ६ माशा, दोनों जीरे ६ माशा 
काकड़ासिंगी १ माशा, शुद्ध ३० तोला, पानों २ सेर 


रोगान्त की दुबलता निव्रारणाथ [ #७ ] 
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कांच के बतेन में भर मुख बन्द कर ? मास रखा रहने के | 
फिर छान कर वोतलों से भर कर प्रयोग में लाबे | 


रु पी 

४६-इस रोग से विशेष ध्यान हृदय की निवलता का रखना उचित 
है। यदि हृदय अधिक निवल है तो चन्द्रोदय, स्वणे संदृर 
या वसंत्र माक्नती पान से रस्व कर दे। 


मल्लसिन्दूर, ताल सिंदूर, बंसत तित्रक रस, चन्द्राम्मत रस. 
मकरध्यज, श्वासकुटार रस, श्रासशादल बटी. ऋल्पतश रस, 
कफकेतु रस, कफ कुज़्र रस ओर लक्ष्मी बिलास आहिे रस 
उचित अनुपान से देना भी लामदायक हे | 


९" 


रोगानत की दुबलता निवारणाथ 


च्यूवनप्राश अवलह, श्रद्धाराश्व रस, वसंत तिलक रस. 
बसन्तमालती, मकरध्वृज रस, केशरवटी, नवजीवन रसायन, 
धातु संजीवनीबटी आदि ओऔपधि उत्तम है। 


नोट--जिन २ योगों का ऊपर वर्णन कर आये है। थे योग रसेंन्द्र 
सार, भ पज्यरत्नावली,शाड़ घर,चरकसंहिता आदि ग्रन्थों मे 


बे 


वर्णित है । पाठकगण कृपया उनसे दखकर बना सकते है । 





निशोनिया की प्रथमावस्था<- 


जव ज्वर भाव सर्दी ग्लानि, जकड़ापन, ढद आदि लक्षण 
हों, तो छाती पर उपरोक्त लेप कर पट्टी बांधे या - 
४७-निमोनिया हर उत्तम प्रयोग- 
कर ५ बंध प 
तारपीन का तेल. १०बूद कडुवा तेल र२तोला, 
अफीम ३ रततो, कपूर, चूना, नवसादर *-श्रत्ती 
इनको महीन पीसकर जरा सुसुम २ गरम छाती में मालिश 
चल कीफे गम कि. ५ किक २ पे 
करे और रुई से मन्द २ सेके, इससे खांसी का बेग कम होजाता है । 
५८-प्रत्येक ओपधि के साथ कफ को पतला कर शीघ्र निकान्नन' 
वाले सुहागा, जवाखार, नवसादर आदि २ द्वव्यों का उपयोग 
अवश्य करना चाहिये | 
४८-इस अवस्था में-लक्ष्मी विज्ञास रस १ बटी-पान के रस ओर 
मधु के साथ साथ ३-३ घण्टे पर दे । 
४६-मृत्युज़्य रस--अदरख स्वरस ओर मधु मे २२ घण्टे पर दे ! 
६०-आनन्द सेरव रस-तुलसी के काथ के संग हें | ; 
६१-संजीवनी वटिका-अभयादि छाथ के साथ दें । 


६२-सुदर्शन चूण-क्रमशः दिन में ४-४ मात्रा करके देने पर लाभ 
देखा गया हे ! 


निमोनिया की द्वितीयावखा | ४६ ] 


22३०4 कभ३५७ कप आ34९८००कानक "८ जा १ फट, अपर पलक, 


निमोनिया की द्वितोयावस्था--- 


पथ्य-मुनक्का से ओटाया हुआ उपरोक्त दुग्ब दे । 





इस अचम्था में बत्सनाभ युक्त ओपधि का कमी भी प्रयोग 
नहीं करना चाहिय ओर न अहिफेन या भट्ग मिश्रि ओयपि ही | । 

अति कठिन खांसी, छाती में अत्यन्त बढ, रक्त सिल्ा 
हुआ गाढ़ा कफ निवज्ञना, नाड्रीकी द्र तगति, इत्यादि लक्षण हों 

६२- श्वता शभ्रक भस्म, दशमूल क्वाथ के प्रयोग करने से 
विशप लाभ होते देखा गया है। 

६४--चन्द्रोदय, महालक्ष्मी विज्ञास रस, सहस्र॒पुटित लीह 
भस्म, इनमें से कोइ भी ओऔयधि अडूसा के रस के साथ मधु 
मिला कर २-२ घण्टे पर देने से विशेष लाभ होता हैं | 

६५-इस अवस्था में विशुद्र हरताल भस्म सी अत्यन्द 

दे 5 / 5 ०. ५ | आा भ् के 

प्रभावशाली है। बेद्य की चाहियेक्ति उचित अनुपान से ओर 
रोगी के बलानुसार इसका सेबन कराबे। तथा- 

छाती पर पहिले कही औषधियों की मालिश करे | 

पथ्य-पूयबत्‌ दुग्ध, द्राक्षा । 


पर का हक में 
निमोनिया की तृतीयावस्था में-> 
जब बार २ खांसी आती हो छाती में सुई चोभन की सी 
पीड़ा हो, सांस लेते में दब बढ़ना आदि लक्षण हों तो- 
६५-चन्द्रामृत रत-पान के रस में मधु मिला कर दे | 
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'फक्‍न+ 


६६-बहदू कस्तूरी भेरव रस अथवा कृष्णाश्रक भस्म, 
मालदी वसन्त, गुड्ची के रस में मधु सक्ष प्रात साय॑ देने से भी 
कफ पतला हो जाता है। ओर यहि-- 


६६-बर्ण मलिन, खास प्रश्चास मे कष्ट, कफाधिक्य,मू्ा . 
आदि असाध्य उपद्रव उपस्थित हों तो- 


चन्द्रोदय ? रत्ती, अदरक रप में मधु मिला कर देना चाहिए | 


६७-ताल चन्द्रोदय, बिप चन्द्रोदय, पड़गुण बलिजारित 
सिद्ध मकर“्वज, सहस्र पुटित अश्वक भस्म, सहस्र पुटित लोह भस्म 
मज्न|सदूर, समीर पन्‍तग रस, लौद्दंगी नारायण रस, कस्तूरी आदि 
आहठि रस अनुपान-सेद से अथवा पान के रस और मधु 
के साथ देने चाहिये | 
67 


आओ 4 
छाती के दर्द पर 


६८ लेप-अफीम शुद्ध सोंठ का चूण, कायफल का चूणे 
काकड़ा सेगी का चूर्ण और पुष्कर मूल का चूणे ३-३ माशा | 
फूलाई हुई फिटकरी १ तोला भर ले। फिर इन सब चीजों को' 
थोड़ा पानी देकर, साबर श्र द्ञसे घोटे। यहां तक कि जितना! 
महीन हो घोटे । फिर इस लेग को आक के पक्के हुए पीले पत्तों पर 
घी लगा के दोनों तरफ अग्नि पर सेक लें ओर पत्ते पर सुसुम २ 
लेप लगा दद स्थान पर चिपक्रा दें। ऊपर से धुनी हुई रुई की 
हल्की पढ़ी बांध दे। प्रातः काह ओर सायंकाल ३-४ बजे लेप 





अचूक चिकित्सा [ ६१ _ 








लगा कर पहिली पट्टी बदल दें। यदि दिन में दोनों समय पढ़ी 
न बांध सकें तो एक सप्य ही बांधे । ६६-अदरख का रस, 
आक के पीले पत्त। का रस ओर पुराना गाय का घी मिला सुलुम- 
सुसुम मालिश करें। ऊपर से अलसी की पुल्टिसवांव दें। याद 
रहे कि पट्टी हल्की बाथनी चाहिये, जिससे श्रास लेने में कष्ट न 
हो। इस लेय से छाती का जमा कफ पतला होऋर निकलने लगता दे 
ओर ददे आराम हो जाना है। यदि किसी कारण लेत ओर पढ्टी 


सें बिलम्ब हो तो-७०- धृत भर्जित प्याज को कूट कर थोड़ा 
नमक मिला मन्द सेंकना चाहिये। 


७१-उत्तम शराव. ३० तोला, . कपूर, ४ तोला 
तारपीन का तेल १० तोता अफीम १ माशे 
सावुन देशी ६ माशे जीस स्थयाह २तोला 

ओर जायफल ४तोला ले । 


“कूटने याग्य वस्तु को कूट पीसकर सबको एक बोतल में भरकर 


७ दिन तक धूप में रकखे | फिर छान करके बोतल में रखले ! 


(्‌ 


सेबन-निम्तानिया में दद के स्थान पर छाती पर लगा कर सले। 
गुण-शिर, करठ, छाती, पिडली, नख से शिख तक के सभी द्द्‌ 


दूर हाकर निमोनियां में चौन पड़े । 
१-पिपरमेंट ओर २-ऋपूर १-१ वोला 
३-तेल्ल लोग... 9-तेल इलायची ४-तेल दालचीनी 


<-तेल लोहबान ७-ोन्न यूकेलिपट्स. प-तेल जायफल 
हर एक ३॥|-३॥ माशे 


१३ 


कं ६ १! 


न्‍्यूमोनिया प्रवादा 








६-माँम देशी असली श॥ तोत्ला, १०-तेल बादाम ४ तोला 
११ “गाय का शुद्ध घी ४ तोला 


बनाने की विधि-पहिले ओपवियों को किसी शीशी में डाल 

कर काग लगा धूप में रखदें, जब पानी के समान तरल 

हो जाव तव तीसरी से आठवीं तक की ओऔपधियां भी 

मिलां दें ओर शीशी की डाट लगा कर फिर धूप मे रख दें । 
ओर किसी चीनी या कलइंदार पात्र में गाय का र्घी डाल कर 
आग पर रखदे | जब॒पकन लगे तव मोम भी उसी में डाल दें। 
जब मोम भी खूब गल जाय तो नीचे उतार कर फोरन वाढम 
का तेल और नं० १ से आठ तक की ओऔपधियां जोकि शीशी 
में है इसी घी मे मिला, कर खूब हल करदें, फिर साफ कपड़ मे 
इाल कर दूबरे किसी कलई दार पात्र में छान दे ओर ठण्डा होने 
पर शीशी में भर कर कड़ी डाट लगा कर सुरक्षित रखले। 


गुण-निमोतिया मे छाती, हंसली के दर्द को तत्काल दूर 
करता तथा शिरद“, चोट, मोच का ददे ओर पढ्ठों आए के 
दे पर भी अत्यन्त गुणकारी है । 


नोट- यह दवा केबल बाहर लगाने के काम में ही आती है । 

७<-एक छूटांक वाहरसिंगे के सींग का दुकड़ा आग से 
जलाकर, थूहर के दूध से रगड़ कर, गजपुट में कपरौटी कर फूक 
दें। वस्त इसी प्रकार ३ आंच दें। भस्म तैयार है। इसमें से २- 
२ रत्ती प्रातः ओर सायंकाल मिश्री और स्याह जीरे के साथ सेवन 
करने से निमोनिया में अपूब लाभ दिखाती है। 





डा 


खांसी ओर श्वान | ६३ | 


पा] 





७५३-कुचिला १५ बोला, लोंग १५ तोला, हरमल १४ तोला 
पानान्न यन्त्र से तेल खींच कर रखलें | इसे पान पर रख थोड़ा 
फेला कर दई पर वबांधन से कुछ उपाड़ सा होगा। दो बार बांधने 
से आराग्य हो जायगा तथा सादे पान में > ? चावल तल ३ दार 
खिलाना भी चाहिय। 


वांसी और श्वास 
9७०लड्ादि चुरा 


यह योग निमोनिया राग में विशेष लाभप्रद है। यद्यपि 


४ 


उपरोक्त वर्णित अनेकों उत्तम योग हैँ मगर वह अमीरों के ही 
योग्य लि ! प्यारे गरीब बन्धु जा स्वर्ण बांदठत, कृरतूर अश्रकादि 
वहुमूल्य रसायन सेवन नहीं कर सकते है उनके लिये यह परम 
लाभप्रद है। यह फफ्कुस के ऋप्मा का पतला कर के सावधानी 
पृवक बाहर निकाल रोगी को चज्ढजा कर दता है 

काकड़ासिंगी सोंठ मिच पीपरी भारद्री 
बड़ी हरड़ का छिलका आंबज्ञा सेंवा नमक सांसर नमक 





रा 
2] व हा 





॥| 77 


कचलोना असली, सोंचर नमक, कण्टकारीमूल, पुष्करमूल असली 
जवाखार उत्तम, प्रत्येक *१ तोला लें। कूट कपड़ छान कर शीशी 
में रखलें | मात्रा--१॥॥ माशे से २ माशे तक। अनुपान “गम जल 
समय-दिन में २ वार। गुण-फुफ्फुस के श्ल्ेष्मा को पतला कर 
बाहर निकाल देता है। तथा बच्चों की कुकर खांसी को जड़ से 
खो देता है | नोट-ओषधि ताजी व उत्तम होनी चाहिये । 
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9५9 फफ की अ घिकता पर 


पीपल, बंशलोचन, काकड्ासिंगी, अतीस, कायकल 

ओर भारंगी --सातों का वारीक चूर्ण कर शहद में चटाबें | 

७६--अश्रवक भस्म ? माशा,  कांतिसार लोह भस्म १ माशा 
छोटी पीपल. बंशलोचन दोनों २-२ माशा 


इस सबको मिला रखलें । पुनः ४ रती औपधि ६ माशे 
शहद मे मित्ना कर प्रातः साय॑ चार्ट | 


#7 5 च . 


339 नश्ीनिया नाशक क्वाथ 


कर्कोटक ओर रक्तष्ठीवी आदि चाहे जिस २ सन्निषात 
के लक्षण प्रगट होते हां, परन्तु यह काथ निमोनियां की प्रत्येक 
दशा में लाभग्रद सिद्ध हुआ है। योग- 


(9 काकड्ासिंगी, भारद्ी, हरे, जीरा, पीपल, चिरायता, 
प्रित्त पापड़ा, देवदारु, ६ड़वच, कूट, जवासा, कायफल, सोंठ, 
नागरसोथा, धनियां, कुटकी, इन्द्रजी, पाढ़, रेणुका, गजपीपल 
चिर्राचरा, पीपला मूल, चित्रक, इन्दायण, अमसलतास, नीम, 
कचूर, वावची, बायविडज्ञ, हल्दी, अजवाइन और अजमोद सब 
समान भाग । इन ३३ दबाइयों छा क्ाथ-विधि से तेयार कर उसमे 
हींग ओर अदरक मिला वर पीने से तत्काल ज्ञाभ दिखाई देता हे 
तथा ज्वर, तन्द्रा, प्रमेह, कान पीड़ा ओर 2१३ प्रकार के भयद्ूर 
सनज्निपात, हिचकी, श्वास, खांसी ओर सब उपद्रव नाश होते हे | 


धातु संजीवनी वटी [ 


ल्‍नफि 
ध्दः 
[्‌ ४2 








७प-च्तम कृष्णाश्रक भस्म, माशणिक्य रस, धातु संडी- 
वनी वटी ३-१ माशा ओर स्वणंमान्षिक्त अम्म ? माशा ले । चारो 
को महीन पीस ? रत्ती स ०? री पर्यन्त पान के रस में ३-६ 
घण्टे के अन्तर से देना चाहिये । 


गुण-इसस॑ कफ पतला होकर बहन सरलता से निकल 
ज्ञाता है ओर सम्पूर्ण उपद्रवों से युक्त निमोनिया आरास हे 
ज्ञाता है। निमोनिया को केसी ही विगड़ी हालत हा यह देन से शीघ्र 
फल दिखाई देता है,नाड़ी को दल देता है.कफादि दोषां को शांत करवा 
है ओर नींद लाता है। निमोनिया वी सर्वो्तम ओपधि है । 


के शो हक 
9६-घातु संजीवनी वटी-- 
स्वण वके १ भाग, कस्तूरी २ भाग, चांदी बछ १ भाग 
केशर ४ भाग, छोटी इलायची के बीज ५ भाग, जायफल ६ भाग, 
वंशलोचन ७ भाग, जावित्री ८ भाग। सबको बकरी के दूध 
मे घोटें। पुनः पान के रस से घोटें। बाद में मूंग बरावर गोली 
वना सुखा कर शीशी में रख ले | यही धानु संजीवनी बंटी है! 


८०- निमोनिया में जब नाड़ी ज्ञीण हा तथा पर्सीना दककर 
ज्बर कम हो जाय अथवा दस्त ज्यादा होन से शीताह्ादि उपद्रव 
हों तो 'नवजीवन रसायन” की एक गोली पान में रख कर दे । 


नवजीवन रस्मायन- 


शुद्ध उत्तम नया कुचला कृष्णाश्रक भस्प्त 


पं 
फेक 
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स्वराधटित मकर<्च्ज उत्तम लोह भैंस्म 
त्रिकुटा चुगो -पांचों समान भाग ले । 


-इनको अदरक रल में घोट ? रत्ती प्रमाण गोली बनालें। बस 
इसका ही नाम “नवजीवन रसायन” है। इससे नाड़ी 
बलवान रहती है ओर बात कफ के सम्पू्ण उपद्रव शान्‍्त 
हो जाते हैं । 

८१-निमोनिया आराम होने के वाद निवेल्ञता दुर करने के 
लये अथवा कुछ २ खांसी वर्गेरहः की विशेषता में नीच लिखी 
श्रोषधि का प्रयोग करना चाहिये | 


उत्तम मगश्ज्ञ भस्म ३ साशे, कृष्णाभुक भस्म ३ साशे 
उत्तम निरुत्थ ताम्रभस्म १॥ माशे, 


-तीनों को खूब खरत्न कर शीशी में भर ले । 


प्रात्ना १ या ॥| रतती भर अवस्थानुसार १ समय पान के रस में 
अथवा अडूसा के रस में देने से अतीव गुणुदायक हे | 


5२-शुद्ध सिंगिया बिप ? तोला, शुद्ध अमलतास गंघक २ तोला 
शुद्ध मन्ल भस्म ६ माश, शुद्ध ताम्रभस्म सहस्रपुटी ६ मा० 
अभूक भस्म सहस्रपुटी ६ माशे अकरकरा ? तोला 
जाबित्री ? तोता, जायफल १ तोला, लवह्ग ? तोला 
सिद्ध मकरध्व॒ज षड़गुण बलि जारित ६ माशे 
शुद्ध कुचला ३ तोला, . पीफ्ल छोटी ३तोले 


उत्तम ओपधियां [६७ ] 





विधि- सबको कूट कपड़ छान कर बंगला पान के रस की सात 
: भावना दें, १-१ रत्ती भर की गोली बना शीशी में रखले | 
मात्न--१ गोली या बलानुसार। अदरख के म्व॒स्स में सन भाग 
मधु मिला कर उसके साथ दे | 
गुण--यह गोली निमोनिया पर हमारी सेंकड़ों वार की परीक्षिन 
हैं। अति शीघ्र रोग मुक्त करती हैं। इसकी जितनी भी 
प्रशंसा की जांवे थोड़ी है क्योंकि हमने असाध्य हालत 
पर भी इसका प्रयोग किया तो इसने अति शोत्न अपना 
चमत्कारिक गुण दिखा कर हमें यश प्राप्त कराया | ४ 


कर ९ 
८३ कशर वो 
उत्तम केशर, जायफ्ल, जावित्री, लवड्ड, प्परागा ? * ताला 


उत्तम करतूरी तालमाणिक्य भस्म ३२ माशा के। 


पान के रस में ३ दिन, फिर अदरख के रस में ३ दिन स्तर 
घोट कर १-१ रक्ती की गोली बनाले। मात्रा- गोली 
तक बला तुसार। अनुपान-पान का रस। 


समय-आवश्यकतानुसार प्रातः साय॑ दें । 
गुण-निमोनिया की असाध्यता में अति श्रष्ठ है। 


८७ स्वल्प कस्तूरी भेरव रस-- 


शुद्ध सिंगर. शुद्ध मीठा विष शुद्ध सोहागा 
जञावित्री ज्ञायफल काली मिच 
पीपल असली कसतूरी._ -सब्र समानभाग ले 
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-पानी में खूडउ खरल कर २-१ रत्ती की गोलियां बनाकर शीशी में 
भर कर रखले। निमोनियां अथवा अन्य सज्निपान में भी 
इन गोलियों को बलानुसार अदरख के स्व॒रस में देने से अतीव 
लाभ होता है। 


कफ कुञ्जर रस 


शंख भस्म, सोंठ, कालीमिया शुद्ध सोहागा -ये १-१ माशे 
ओर शुद्ध मीठा बिप £ माशे, -सबको अदरख के रस में 
३ बार खरल करें। १-१ रत्ती की गोलियां बनालें। इन गोलियों 
को बलानुसार अदरख के रस के साथ देने से कफ की वजह 
सें रुका हुआ गला खुल जाता हे और भयंकर निमोनियां मे भी 
यह अच्छा काम करना है । 


ओर भी आवश्यकतानुसार-- 


निमोनियां की शासत्रीय ओपधियां 


लच्सी विज्ञास रस, कांचनाश्न रसायन, चन्द्रामृत रस 
श्वास कुठार रस, श्वास चिन्तामणि रस, सोमनाथ ताम्र, बृहत कस्तूरी 
भरव रस, कल्पतरु रस, अग्नि रस, अश्टादशांग क्ाथ, श'ग्यादि 
काथ, भार्गीगुड़, बांसावलेह आदि २ उत्तम औषधियां हे-- 
जिन्हें पाठव-गण शाज्भ धर संहिता, भपज्य, रत्तावली चरक 
हिता, रसेन्द्रसार संग्रह आदि-आदि ग्रन्थों को देख क 
निर्मित कर सकते है। जो ऊपरी निर्माण की हुई थीं वे यथा-स्थान 
अकित कर दी गई है । 


डाक्टरी चिकित्सा 


हि [ $६ | 
डाक्टरी चिकित्सा- 


.. इसमें अनेक दवायें देत दे परन्तु उत्तम दवा 'काडलिबर 
आल! है। रोग मिट जाने की दशा में इसका देना हितकर है । 


८६--काडलीवर औयल!' को १ ड्राम से लेकर ! आस तक दूध 
के साथ दें । 





८+-अहिल पहल चिरायत का काढ़ा या “टिचर स्टील” 
देना अच्छा हे । 


$प--कफ को पतला 


करने के लिए पोटास आइयोडाइड 
वलानुसार दे । 


५-कफ को निकालने के 


लिये+ इंपिकाकुआना” उचित 
मात्रा मे दे | 


०“--कफ को दूर करने के लिये डचित मात्रा में-- 
टिचर इपीकाक 77. 980287०पर॥8 
टिचर डिजीटेलिस ॥7, [/806॥5. 


केफीन साइट्रास (:8076 (6798, 
सत कुचिला” [ऐक्स्ट्रोक्ट नकत बोमिका या :स्ट्रिताइन” 
छोर, पैपर 9 0ाता०० या 509०॥7॥76 | दें। 


'ऐमोनियम काबे भी कफ को दूर करने में दिया जाता है । 
(-अत्यन्त दुर्बलता में-ऋ्रांडी शराब का उपयोग करते हैं। और 


[ ७० ] न्यूमोनिया प्रकाश 
जज पक कक 2... 0: 4०» कै > 3५००८ कक ० ३००22.:42 आर आप दल कल विटगट टली तक जक यह ानमाह्रभद/भकाकत-पपासाक्रामा++-१०४ नमक“ मनन-«-+++-न+ न ि++>म कमा -+++>न 


६२-मार्फिया”-का इन्जेक्शन भी करते हैं। इससे पीड़ा शान्त 


होती है । * 


६३-निमोनिया में इन्जैक्शन-- 
कपू र का तेल १५ बृद मसल्स [ मांसपेशी | में नित्य १ 
बार दिया जाता है ओर वह अच्छा लाभ करता है । 
ओपधि बनाने की विधि-शुद्ध जेतून का तेल २० ब्‌द लेकर 


किसी कांच की नली में देकर घीमी आंच [_ स्थ्रिट लेम्प ] 
पर रख दें। जब गर्म हो जाय तब शुद्ध कपूर ४ रत्ती 
उसमें दे दें । जब कपूर गलकर मिल जाय, तब ठंडा करके 
सुई द्वारा औषधि का प्रयोग करे | यह औषधि निमोनिया, 
वात वेदना, शीतांग, देजा और प्ल्ेग में भी प्रयोग की जाती 


है, तथा सन्‍्तोषजनक लाभ भी दिखाई देता है । 

प्रलाप, मूच्छो, ठृपा, अनिद्रा आदि उपद्रवों पर- 

६४-कपू रजल, लेबेंडर वाटर [ .2ए०70० एथ०० |] ओडी 
कोलन [ 8 प-082८0]02 76 ] इनमें से किसी एक में जल 


मिला कर मस्तक पर पट्टी देने से सन्‍्तोप जनक लाभ होता है । 
या बे की टोपी देने से भी फायदा होता है । 


छाती के दर्द परन- 


ए'टीफ्लोजिस्टीन [ &0-689 90 वा थमाफ्युज 
[ पपल्यापर्शाप8 ] आदि ओषधियों का लेप चढ़ाया करते हैं -- 
और लाभ भी उत्तम होता है। इनका मूल्य कुछ अधिक है । 


ऐंटीफ्लोजिस्टिन लेप [ ७१ 





ऐंटी प्लोजिस्टिन लेप की विधि- 


अड्जीठी या स्टोव पर एक पात्र में जल को गरम करें। उस 
जल में एन्टीफ्लोजिस्टिन का डिब्बा खोल कर रखदें | जल 
डिब्बे से कुछ नीचा ही रहे उसके अन्दर न जाने पाव 
दवा गरम होकर पतली हो जायगी । तब एक फलालेन का 
टुकड़ा छाती की बीच की हड्डी से, पीठ के बीच की हड्डी तक का 
नाप कर काट ले । दोनों फेफड़ रोगाक्रांत हों तो समस्त छाती 
का घेरा बनाकर काट ले । उस कपड़े को तख्ते पर फैला कर 
उस पर चाकू या लकड़ी से-गरम एन्टिफ्लोजिस्टिन फैलादें | 
इतना मोटा पते जमावे कि वह २ जो की मोटाई जितना मोटा 
हो | अब इस पलस्तर को गुनगुना ही छाती और पीठ पर 
चिप्क्रार्वे-पर छाती के बीच की हड्डी [ उरोस्थि | अवश्य खुली 
रहे जिससे खास में वाधक न हो । यह पलस्तर धीमा धीमा 
सेक और स्तिग्धता पहुंचा कर फुफ्फुस का शोथ आराम 
करता है | २४ घण्टे वाद पलस्तर बदल दें । साधारणतः २-४ 
पल्स्तर बदलने काफी होते है। यह औपधि विदेशी आती है। 
इसी प्रकार की उत्तम देशी औवबधि- एंटी कंजेस्टिन ओर 
अल्सीटिन' आती है। ये कोई भी न मिले तो- 


६"-अलसी ( तीसी ) कपूर केशर 


-पीस कर कुछ गरम करके लेप करें। २-४ घरटे के अन्तर 
से बदलते रहे | यह भी अत्युत्तम है | 


[५५| न्यूमोनिया प्रकाश 





पाश्चात्य चिकित्सा में हृदय को बल देने बाली, 'डिजीटे- 
लीस” उत्तम ओऔपधि है। कोई २ चिकित्सक ऐसी हालत मे ब्रांडी 
देते हैं । कोई २ “स्ट्कनिया” प्रश्नृति उत्ते जक औषधियां भी देते 
हैं। और कोई “ओक्सीजन” सु'बाते हैं। 


इसमें भी हृदय की निरबलता का विशेष ध्यान रखना 
पड़ता है। इससे डाक्टरी चिकित्सा जब कभी किसी रोगी की 
की जावे, तो उस निमोनिया में जहाँ तक मिल सके अच्छे से 
अच्छे डाक्टर की ही चिकित्धा कराना चाहिये। 





(अन#. रत-त"कदाबप+ ० ५++क०८०32०७५७ 3७३ +ककननन++)कअम9»भ+न५>+9++५++न॒नानफनपमन- न. 2 
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५ आक 


दो शब्द क्‍ 
अबकी 
यह बात प्रकाशित करते हुये मुझे प्रसन्नता है कि विद्वान 
वेद्य निष्कपट भाव से देश-सवः करने के ब्िये तेयार हो रहे हैं 
ओर अपने-अपने अनुभव खड़प बताने की उत्तम रमन लगे है 
यद्यपि--शवाघ निवम्ध” जथ्म प्रकाशित हो द्वी गया था परन्तु 
ली रोचकता से न आ सकी थी इसी 


चिकित्पा-प्रणाल्षी उसमें इ 
कारण से चौथी वार इसे छुपवाना पड़ा है इस अन्थ के लिये 
लेखक पी प्रतिता यह है। (छि जो झोषणिया मेने इस्त निबन्‍्ध 
सेंप्र:ट 5 ह बह सेरी सब अलनुधूत हैं में स्वथ इस रोग मे 


(5 


कुछ काय प्खित रहा हूँ इस लिये ज्ञछत २ प्रकार में उस मुक्त 
हुआ हें छत्र इससे लिख दिया हे इसके द्वारा वेद्यजत क्रिया करने 
पर अवश्य सफल प्रयत्न होगे ) इस बात को में पूणुरूप से 
कह सकता 5 दि यह “श्वास चिषित्याए? अद्ाक्ली अन्य का पास 


कक 


रख वेद्रजन आयश्य श्यल रोग एर जय ताभ कर सकते हैं | 


| 2 | 


का ध्र्ण् पा र्-स हि ही. 
कहा उसे इस धायज्ञाइग ; 
जि री पड 
डक च दूं 4 ते २ 
हर हु 2, का फिट ईदपपदा श्‌ प्रा हल, 
६ 4 वा ५ +ए ९] ५४थ आर ब्यु *- ।746 


& श्रीगणेशायनम: ६5 


इासरोग चिकित्सा 


श्र ॥ कट के (ही हन्‍ जब. दे 





हि चममकुछ न चाह हक क्या हि 8४ है" ब5 ह 2 औण ७ अन्‍क्र), 

इस लय भरा", प के हि। आए इताता से 'दुदाए रत 

गी सं भू चर 4 4 4. ९० ही “बन -- ४ कक मनन 

की शिक्रायव सुनने में आते, | ' जि. 'हरआ 7 क्र पल्मक 
है।न पर अत्यन्त भयातक है। > ५४ दछ्ल “ ” ऋरयह राद 


मनुष्य का जीवन एक सात्र हवास हो पर अवलम्बित है 
कोइ यह नहीं कह सकता कि उेब उसकी गति रुड जाय और 
साथ ही जीवन लीदा भी समाप्त हो जाय । अत्तु ? इस शरीर # 
र्वाख ही प्रधान तत्व है | 

मनुष्य जब खान-गन दा ब्थाथ संयन्न नहीं करत 
मध्या आद्ार-विहार दा उयबढार छरहा हैतो बातादि दोए 
कुवित होझर अतेक सक्रामक राणा को उत्पन्न कर देने है ' इछ 
अद्ार के संक्रामक रागा को उत्पन्न कर दे 


-् 


कि | 
जि]? 
नल 
छह 
तनु 
चाह! 
जि 
0 । श 


9॥७ ७४ न जज बजा अीचा, जा का जी अधफिकामी हा. 


गब॒छ गेग नी एड सुप्य से द खरे सठुध्य के शरीरसे अबरशा करता 
गया । कुद्द हो पेंतृऊ सम्दतसि के कारण इस रोग का बीज अंकछु- 
रित होता गया और कुछ सक्रामक होगे के कारण अश्रन्य शरीर 
संख्गाईि दोषों से बढ़ता गया | कहनः नहीं द्ोगा कि बह नैरोग्य 
विशुद्ध भारत आज दिन प्राचीन ऋषयों की आज्ञा प्रणाक्षी पर 
ले चलइग ही इस अधायांत की दशा का प्राप्त हुआ है। 


इस समय आब:ः रोगा ध्यास हीं 4 गण जात हैं अनु 
खंधान दरनद पर यद्द मालूम हुआ ६ % यह सोच कुछ ही दिन में 
५ ० न * बे, /+ हर 
बिशेए रूप से बढ़ने लगा है। यहां हऋरणए है कि चिक्रिस्सक भी 
कक ७ इ 
घबढ़ा कर हताश हो ज्ञात हैं । 


जिस द्विविधात्मक ( दा दाष बात ) त्रिवधात्मक (तीन 
दोष बाल ) रागों का बछय तथा उन तोनों दोषों के प्रकुषित होने 
बाले हेतुओं $ पर्णन हो चुकत पर महतरि अमग्निविश ने द्वाथ 
जोड़ कर भगवान आग्रेंय से पूछ), हे मावान ! में बहू ज मना 
चाहता व्‌ कि इन अनेक प्रकार के रागो में कोन ९ दुअर हैं 
महक आजय जी ने अत्यन्त प्रसन्न होरूर कहा, 'यद्प्रि प्राणनाश 
करन वाल अनमझ राग है तथापि व ऐसे नहीं होत जप हरि दिक्षा 
ओर एदाख हाते ई और अन्त्यावस्था में प्रायः इन्ही रोगो के 
प्रद्धोए से दूर) होती देखी जाती है । 


जा! 


इछ्धमें संदेह तहीं। भाबमिश्र क्रो इछका अनुमोदन या 
करते हैं-- 


[ थे । 


४2४७ २२० ४22२ ७४०२+०००२२२७४७०२०७२७-०२००४०२++२०२६--२७-७ >> ऊड बहन रियल जनक कक कट जी और कही फसल 
यैरेब कारणेहिंका देहिनां सम्प्रवर्तते | 
तेरेव बहुमिः स्वासो ब्याधिषोर: प्रजायले ।: 
अथात्‌ जिन कारणों से प्राशिया को हिचकी का रोण 
होता हैं, प्राय: उन्ही छारणों से घोर श्वास का रोग होधा 


खास का पूर्व रूप 


धमाहः पाशवे शून्नज पोडर्य ह-यथ्य च 


5.0 है. 


प्रायस्य व बिल्योसत्द श्वाखानाम पूर्व जदणम |) 
( चमक ) 
अन्वाह ( पेट फूलना ) पाश्यवशुत्तन, हृदय, पीड़ा, प्राण्ट 
वायु का उलटा फिरता यह सब श्वाक्ष का पूष्ष रूप है जिम्नका 
अनुमोदन भावभिश्र जी भी बरते हैँ. 
प्राग्मप तस्य हृत्पोद्ा शल्लमाध्यान सेव च्‌ । 
आनाहो पक्व्रवेरस्यस्‌ सड्निस्तो , पूछ च ॥ 
झधोन--हृदय दुखे, शुत्न हे, अफस, हो, पट तन जाग, 
ऋनपटी दुखें, भर मुख फी#ा रहे इत्यादि ये सब श्वाश्र गोेंग 
के पूबे बक्षण हैं । 
खास रोग की उत्पत्ति । 
हृद्ल्वोतांसि संख््व मारुतः कफ पूर्वक: । 
विध्वग्प्रजजि संसद्स्तदा श्वासान्करोतिसः ॥ 
अथोतृ--जब कफ से मिल्ली हुई वायु प्रणवाह। शख्ोगा 
को रं;क देती है, तव इस्र तरह रुकी हुई वायु रुम्दूरं देह # 
गमन करता है और श्वास रोग उसन्न द्वोता है। 


[ ४ ) ५ 


जात. अली जा न्‍ जल 3ल्‍लीिडनी किटरीिजीििलीीकिली टी... अलीिकन, ऑखिलातओ जल अली अधिट अिजअनड 


ख़ास के भेद 
_ मह्दोध्व॑स्छिन्नतमक चुदमेदेस्तु पद्नघा । 
जमिथयते समहाब्याधिः श्वास एको विशेषतः ॥ 


अतीक टज ल्‍ीमि,ती ही 8 अफिलील ली. # ही कपड 2न्‍ा अर 


ट्‌ ( 

अथात्‌ृ--महा श्वास, उध्यश्वास, छिन्नश्वास तमकश्वास 

ओऔर छुद्ृश्वास, इन भेदों से श्वास रोग ५ प्रकार का है। प्रतम- 
कश्वाक्ष तथा सन्‍्तमरश्वाख तमःश्वास के अन्तग त है ) 


महाफल की निरुक्ति 
तत्पला बिविधादताः फह्चन्तीति महाफल्ा: | 

अर्थ--तत्फल्ला फल्लन्तीति महाफत्ना बिविधा बा फलन- 
तीति ता: महाफल्ा: ये सब महत सामक ओज से निकल्लती हैं 
इस लिये घमनियों को सहाफल कहते हैं अथवा ये विबिध 
प्रकार के काय करती हैं इससे यह मद्दाफला कहलाती है । 

महाश्वारादि की उत्पत्ति इन्दों महा फल्ल नामक श्रातों 
के दूषित होने से होती हैँ । 

जिन धमनियो के दूषित होने से महाश्वासादि की उत्पति 
होती है, उनकी निरुक्ति यों हैं-- 

चंघलता के कारण इन्हें धमनी कहते हें। इनमें से रख 
रक्तादि बहा करते हैं, इस लिये इन्हें श्रोत कह्ठते हैं और इनके 
द्वारा रधिर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, इस्र लिये 
इन्हें शिरा भी कहते हैं । 


[ ४ । 


इनके द्षित होने के लक्षण 


ए्वाध का बेग से निद्लना तथा कुपिन होता, झुक जाता 





4 शा हि हि 

बाढ़ निकला, बार ३ जदलना, राका 757 ऋधब गाए डाक 
आप ४; 

इर्स्याः दि | यु ० बाएं दब; झर 7 7 दा डे र ५ “मी 


दृषित समझता चाहिय | 


हे हर 9 पर टाप साल तर 
पाणवाही श्रोतों के दपित होने के कारण 
श्षय से, ढगों के धारण करने से, अत्यन्त व्यासाम दःरने 
से, जुधा और तथा के रोकने स ठथा और भी अन्य दारण 
कारणों से प्राणशबाडी श्रोत दूषित हो जाते हैं । 
प्राशवाही श्रोतों की बिकित्सा श्वाख्ननाश$ भोवधि द्वारा 


ऋरती चाहिये । 
वायु का महत्ता 


बायु ही देहधारियों की आयु है, तथा अस्पू्णं विरवर है 
और वायु ही प्रभु बन कया गया है। जिम्र मनुष्य के देह में 
वायु की अव्याइत ( अदृषित ) गति है और वह अपने स्थानों 
सें स्थित रह कर प्रकृतिस्थ है तो वह मनुष्य निरोग रहकर शतरो 
बषे वकू जीवित रहता है। यहा वायु कुपित द्ोकर जब प्राण- 
बाह्दी श्रोतों में प्रवेश करती है, तब वह श्वास भोर प्रति- 
श्याय ( जुकाम ) रोग को उत्पन्न करती है। 


[ ६ । 
महां खास का लक्षण 5 7४ 


वायु के ऊपर ज्ञाने र संरव्ध होकर हो महुप्य बेल की 

तरह अत्यन्त ह हर से शब्द युक्त ऊंचा श्वास केता हे तब पसके 
नेत्र भ्रांति युक्त दो जाते है! भांखें 
ल यूत्र बन्द हो जाता है बाणशी 
रुकऊानी है रोसना बढ़ जाती है । इसका 5वास्र तेना दूर ही 
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से मुन पड़ता है और रोगी शीघ्र सर जाता है । 


उच्च श्ास का लक्षण 
जो मलप्य ऊपर की माह कर्क दाध श्वास लेता हे और 
हे भीतर बा सही खीच खकता उसके सख श्रोव 
कफ से बिर जात हैं आर उससे कुपि७ ठुर्गन्धित बाय निशत्षदी है 


ध्् २ हक लाए 
जो ऊपर को ह.ह एग्के आंत युक्त नेच्रा ले ८रान, है बंदना से 


[के 


5) 
ब्त्ज््डे 
रा 
00३ 

) 
४ 


_ ड के जे 

ब्याकुल होकर मुग्व हा ऊाता है। मुख सूख जाता हैं, बेदनाः 
बढ़ने लगता है, तो उम्र उध्यश्यास ऋ प्रदातच होने पर अधः- 
श्वास रुक जाता है। इसमें अत्यन्त कष्ट होवा है और शीघ्र ही! 


प्राशधावक हो जाता है ! 


$ आ 
छिन्न खास के लक्षण 
जिस मनुष्य का टूटा हुआ रवास्ा निकलता है और 
उस्रके कारण मस्त शरीर में कष्ट होता है अथवा उस कष्ट के 
कारण ही श्वास कम निकलता है तथा मम-स्थान में भी बेदना 
होने लगती है जखसे आनाइ, स्वेटर कोर पूछा हो जाती है, 


| 


+ ने 
5 
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वारत' में जलन पेंदा होने लगती है, नेत्रों मं पानी भर जाता है 

ख्ट औ् 
कमजोरी बढ़ती जाती हे नेत्र लाल पड़ जाते हैँ, संज्ञा नष्ट हें! 
5 ५ सूः जज हि नम ल्‍ 0. थे 
जाती हैं मुख सूख जाता है, देह का बण बिगड़ जनता है, 
प्रत्नाप होता है, इत्यादि छिन्न श्वास के ऋत्शा है! इन परत, 
से पीड़ित मनुष्य शीघ्र प्राण को त्याग देता है । 


न  आ रह ता बह 


इन तीतो श्वासों के लक्षण पढ़ने स तथा देखने और अल: 
मान करने से मालूम होता हे कि महा श्वासख्र मे बाव की, ऋध्य 
श्वास में कफ की, और छिन्न श्वास में कफ ओर बात की प्रथा 
नता रहती है 


तक खास के दक्षण 

जब वायु प्रतिल्ञाम अथोत्त उल्टी होऋर प्राणवाही शत 
में ठहर जप्ती हूँ तब बह गीबा ऋोर सम्तक झो जकड़ कर वृद्धि 
द्वारा पीले उत्पक्ञ ऋर दले! रे इच्य फ़े ही २ ऋणट सर घुर« 
घुराहुट पेदा कर देती है | ४र पमत शणों ४ ऋष्ठ देसे वाह्मा 
और बड़े तीत्र शब्द वाला श्वास्र उत्पन्न हता हे इसके उत्पन्न 
होने पर अत्यन्त वेग से खासने लगता है , खाँस्ते २ वंठ रुक 
सा जाता है और रोगी बार २ मूच्छित हो जाता है । कछ के रु 
निकलने से रोगी अत्यन्त कलेश में आपातत हो जाता है। थोड़: 
सा भी कफ निकलने पर रोगी को आराम स्रा मालूम पड़ता है | 
गले में धुआं खा सालूम पड़ता है, इससे बढ़ गेगी कठिनता से 
बातचीत कर सहता है। सोने में श्वास का बेग श्रधिक हो जाद 


[८ । 
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है, जिससे उसे अधिक निद्रा भी नहीं आती और करबट भी नहीं 
लिया जाता क्योडि इससे श्वात्न का बेग अबिऊ बढ़ता है, किंतु 
चत्त सोने पर बह श्वाल सुगमता से आ-जा पाती है, बठे 
रहने स कुछ आराम सा मलता है , वायु शप्तन के हेतु उछकी 
प्रकृति उप्ण स्ूग्व पदार्थों की इच्छा ररती है । श्वास खींचते ३ 
रिता ठथा बेदवा अधिक 


4 हा 


आख फटी री हो जादी है, मम्द 
लगता है। मुझ्ध सूच जाता है, वार २ श्वाघ्त बढ़वा रहता 
शरीर भर में भारोपन मालूम होने लगता है, बदली में 
शीत जल के स्पश करने पर, पूर्वी हब के सहने से, जोर कफ- 
ऊारो द्रब्यों के उ्वन करने से। श्वास की वृद्धि होती हे । यह 
तमक श्वास क्ट्टसाध्य है यदि नया हो तो खाध्य भी दह्वोता है। 


प्रतमक सवांस का लक्षण 
हि तमक रास में रोगी को ज्वर ओर मृच्छा हो तो 


५ 


उस प्रतसद् रबार केहत हू 


सन्तृबक रवांस की लक्षण 
उदावते रज तथा अजीर्ण द्वारा देह के क्लन्न दाने से या 
जठराग्ति के बिरोध से जो श्वास होता हे तथा जो अंघछार से 
“शेष बढ़ता है, शीतोपचार से शांव होता है । 
रोगी का अधेरा सा छाया हुआ दिखल्वाई पड़े तो इस 
अवास को सनन्‍्तमऊझ श्वास कहते है। 


वा» 


मेज शाह , 
०१ 
किमी 
ञ्पुं 


[ ६ ) 
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अद्रवास का लक्षण 


जी 


ही हि जल अत गणित /6 


5] , 
क््व्क्ख 


दत्त पदार्था के सेबन करते से, श्रम करने रे प्रगठ हु 
छद्र ला। 5 शवात है यह पवन को ऊपर हे जाता ६ ' यह जुट 
शबाख ऊपर कह हुये श्वाों की तरह दलाझायक दही है। तथा 
अंगों के छुछ्ु बिकार नही करता । इसमें भ॑ जन-प दि ही गति 
तथा इल्द्रियों के कार्य रुक नहीं रहते । यह क्ुद्रश्वा८ उध्ध्य है । 


हकसत यूनानी के देखने स यह बोब होता है कि यह 
बंस्ारी दाने की बीमारी है और फेफड़े दो ब्वरादी से 
उत्पन्न हाठो है। डाक्टर भी इसी का समर्थन करते हैं। महा 
श्वाद्यादि लो ऊपर कह धआायेह और जो मनुष्य के मृतद छे कारण 
द्त है, इरके निदान इसके ग्रन्थों में नहीं पाये जात है। डहितु 
जिन उपबररों से बेर शास्तेत्ताओंने इनके दूर करने की युक्तियां 
'बतल्लाइ हैं उन्हों उचारों ही युक्तया इन ल्ागोमें सो पाइ जातीहे | 


हिकसत यूनानों यों कहता है. & फेरूडा एके प्रतयर की 
कि है, जा बायु का साफ करके कल्ब्र याती दिल्ल का पहुँवावा 
है। यदि फेरे में एक ओर विहार उत्न्न हम तो दूसरा ऊफड़ा 
साफ हब पहुँचाने से उसको सहायता देता है | 


कै 


परन्तु वेचचच शाल्षानुसार हृइदवाडी श्रोतों के 
से ही श्वास की उत्पत्ति होती है। 


क् 


छ्तिद्दी 


ना 


[ १० ै 
8. 
अत एवं हमारे निदान से विव्यीय या डाक्टर दान 
कुछ ब्द्‌ संदद (्‌ इंद्धस श्पट्ठ द्द कि जहां तक इस सब) अर े। छत्ज्ादशा 
हुई बहां तक आयुवद्‌ शांख से ही शोकर उन लोगों ने भी इक 
रोग के निदान को पुष्ट किया है । 





उपचार 


श्वास पीड़ित मलुप्य को प्रथम ,स्तिग्य करके स्वेदृन करे 
अथात लवण यक्त तेल द्वारा उसे मलकर नाज्कादि यम्त्र द्वारा 
स्वेदन करे जिससे परश्चीमा मिइले। ऐंघा करने से रोगी के श्रोत 


समूह में इक्ट्रा हुआ कफ पिघदा जाता है तब दम्पूए शोव सुला- 
यम पड़ जाते हैं और वायु अनुलोमगासों ( ठीक अपने जार्ग पर 


चलने वाली ) हो जाती है । जिम प्रकार पदाड का मुद्धाओ से 
जमा हुआ बफ सूयको तीज ज्िरणों स बिधल जाता हूँ उद्री प्रकार 
शरीर के श्रोतो मे जमा हुआ कफ भी स्वेदेन कमर से पिचज्ञ जाता 
है। कप्ठ की विशेषता में झक्ष पदार्थों द्वारा स्वेद्न दितकारी है । 
कफ भेद युक्त बादी के रोगों में स्तग्व तथा रुज्ञ दोनों पशर्था हारा 


स्वेदन करे | स्वेद्न-क्रिया शाज्वघरकी बहुत दी सरल तथा उत्तमहै ! 


बालुझा स्वेद कफ बिकार पर ओर वायु कफ पर उष्झ 


संज़्क स्वदनविधि करना चाहिये। जिससे आवश्यक जाम होता 
है। रोगी को किचित्‌ लवण युक्ष तिल के तेज्न से मालिश करनी 


गराद 


स् अकाली 3 ...ही.. 


लक हक 


सा चाह 
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किये बसमन कारक औषधियों को पात कराये। बम्तनर होने पर 
बिगड़े हुये कफ के निऋत्ल जाने से रोगी का सुब बोच होगा और 
बायु भी शुद्ध श्ञोतों में बिना व्यवघान के विचरने लगेगा । 


सेद के अयोग्य रोगी 
पित्त, दाह, रक्त, स्ेद, ्ाणवातु, क्षञाएत्रल, सतत, गॉविणा 
इत्यादि रागिया का म्वेदन क्रिया ने करनी चाहिये | 


५ 28 
वृमनकारक आष[ध 

पीपल छोटी श मा०, सेनफल्ल के बोज ६ मा०, सेवत्र 
लबशु ६ म।०, शहद ९ ता०, इन सबंझा सिज्ञ पर बागंऊ पीस 
ले और रागा का पल्चादे | इससे थाड़ा देर बंद आवब हो आप 
बमत हाने लगेगी। याद रोभी ज्ञीणु हा दो उच्त ये ओषधिया 
कुछ कम मात्रा स दना चाहिये । बद्‌ रागा का बस करते से 
कुडु कष्ट उत्रन्न दो जाये तो सिश्र। आर अतर दाना के श्र त 








से उप्की शान्ति ऋर देनो चाहये | 

हकीसी और डाक्टरो की भी गाय है कि श्वास के रागियों 
की बमन कराना चाहिये परन्तु व ल्ञाग ना काश शागया को हम 
ज्ञोगी की तरह बसत नहों कराते; 

वन के अयोग्य रोगी 
बालक, बुद्ध, ज्ञीण, सुझुमार, डरपोक इत्यादि म ,ब्या को 
ध्े अप ऊ ले 

वमन निषिद्ध है । वतन ह। ज्ञाने के बाद घुनयुक्त मूंग डी खिचड्ढी 
तथा यवागू देनी चाहिये । 


कट चर हरी वही चजल पी हरी वन पलक कही. 
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लय वन कारक अधविधिया का पाल कराये। बमत होने पर 
बगढ़ हये कफ के निछज्ष जान से रागा का सुख बाबच होगा और 


[6 


बाय भी शद्भध श्रीती मे बिना ठयवधान के विचरने छगेगा । 


स्वेद के अयोग्य रोगी 


हे [| 
पल, दाह, श्क्त, थे त्ग्मबातु, च्ाए व्रत, स्क्ष, गमिजी 


पीपल छुटी 8 माप, मनफल् के बाज ६ मा5, सवद लवण 

सम ०, शहद  ता०, इत सबका खिल पर बारीक पीख न और 
शागी को [उन्नाव । इससे थाड़ो दर बाद आप ही आप वमत होने 
ज्ञगागी। याद राय न्ाण हा ता उसे ये ऑपाघया कुछ कम मात्रा 
थे दनी बाहये याद रागां का बमन करने से कुद्ध कष्ट उत्उन्न हो 
जाये ता नन्ना आर अनार दाना के शचत से उपको शान्ति ऋर 


हु न (नी! 
देतों चाहय। 
बह बे . * / थे के अल 24 पे 23 लक 
इंदामा और दकररा का भो गय हैं हछ सबासख के 7/गया 


क् 


को वतन कराती छाद्वये परन्ठु व लोग भी कीश गोगिश हा हम 
ज्ञाग की तरह व्मन नदी कराते | 
पक 4 [आ 
वमन के अयोग्य रोगी 
बालक, बृद्ध, क्ञीण, सुकुमार, इरपोक इत्यादि भनुष्यों को 


चमन निषिद्ध है। बमन दा जाने के बाद घृतयुक्त मृग का खिचड़ी 
तथा यवाशू देनी चाहिये । 


[ *#£ ) 
अक दूसरा 


गुलाब केवड़े का अक्त । पा, सुगन्ववाला ६ सा७, 
अगर ६ थे! .. शा ज 47 है आवाबबा को बीज परश्च 


है 
कर आऋक अं गहिता । 5 ०८5 छंगा! ऋण रजुखस ) 


क “अटल कल "जटिल केअमकारीन>कन 





श्फ़ ् क्र न्‍ा 
क्र तचे  उरात से रबकर अक नमवर शुसे तिनण शिहाजाद 


पढ़ा है 'छुड़क २ ऋर तर कर । 


डी नी 


तदनन्तर उसे किसी टीन के पटरे पर फेत्ाऋर रात भर 
छाया में सूचने दे सुपह फिर इसी तरद न० ? वाले अक द्वार 
सुरती के पत्तों के तर ऋर तथा शच्तो भाति उल्लट पत्तटद कर 
किब्ो दूर साक पत्र ते ढ पराय मपड़, रत दे , एव 
करने से सुगनव खूब मिद जादगां परुवालू पात, ढब्ते का उत्त 
पर से इटा पत्तो के साथ मे सुझाव । बाद कवर इन के 
बढ़ २ पत्ता की सवाछर के एक में दा! कर ले आर धघद्ध #वे 
हुय मुरती के पचा को छाटे २ केबा से टऊड़े काट करके कचनार 
के पत्ता का लपेट कर सूत से वत्र॒रर छांह से सुब्बाकर रह्स् 
था जिस तरह बाजार बीड़ो बनता है, उध्ी तरह इश् सुरती 
से तेंद्र के पत्ते में बाड़ो बनबा के । इसे प्रातः-घाय तथा राति 
में सेन के समय नियम पूतर वथा बाच > से जब श्वास उम्द्ढ 
त्रंड़ी की तरद पाना चाहिये । | 

मतुष्य बज्ञाबज् के अधुसार एक बार में एक बीड़ी स 
लीन बीढ़ी तक भी पी ख़कता है। इश्से बद। हुआ श्वाश्न बेंठ 
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उांभर नमक महीन वुका हुआ मल्ाकर खूब फेटे बाद को इश्चा 
घृत की उपरोक्त स्थान पर मालिश करे। 


विवि 
उध्बेश्वास की चिकित्सा 

इक्षमे प्राय: कफ लाशर श्ौषधि देवे औषधियों को चाट 
कर बाद सं इघ जल को पिलाकर वसन कराये। अगर रागी 
बलवान हो तो उसे १॥ सेर गरम पानी में त्रिकुटा ६ मा०, सेंअव 
जहवणश ६ मा, मुलहठी १ तो5 मिल्ादें यदि रोगी बसन करने के 
लिये असमथ है तो यह उपाय करे । 

खोठ, मिचे, पीपत्च, सेंघानम 5 १-' तो० फिटकरी ६ मा० 
इत सथ औषधियों को अद रख के रख में घोटकर धूप में सुखाये । 
बाद का इस चुणें का १-/ चुटनी रागी के मुख में डाज् और 
शोगी उछ अपने दाता द्वन। उबा २ ऋर थू6 दे। ऐखा २-३ दार 
के करने से जिद्ठा, कण्ठ, नाश्वका तथा सस्तक का जा हुआ कफ 
पतत्ञा द्वार तिकल्लने लगता है। वाद को गरम जलन से कुल्ला 
क्रवा कर इख्ध ओषषाध को दे । 

त्रिकुटा ३ या०्, सिगर॒फ से फूझा हुआ उत्तम लोहभस्म 
१ रता, मधु में सिल्लाकर चटाये, ऊपर से त्रिकुत का काथ शहद 
टाह्षकर पिलाये। अथवा यदि रागी को कब्ज हो और दवा करनी 
हो तो त्रिफल्ला १ तो०, त्रिकुटा ६ मा०, अरूश्चा पत्ती ६ मा०, 
शहद डालकर पिल्लाये | 

यदि इन औषधियों से श्वाख न शम्तत्र हों और कफ दी 
बशेषता रहे तो तामेश्वर रक्त आधी से १ रचा अद्रख रख मु 


के. पाक... ही जे टीपजी अतीयली अत जरीयजलीय भीतर #0 


६ रह 


युक्त दें या त्रिकुटा ४ रत्ती मधु के साथ दें । श्वासकुठाग रख इस 
बहुत उपयोगी पाया गया है 


तामेश्वर रस विधि 


नेपाली तांबा का पत्र तेल, तक्र में शुद्ध करके छोटे २ 
टुक्डे कराले । शुद्ध पारा १ तो, शुद्ध आंवलाखार गंघक २ तो. 
दोनों की कज्जतों करते बाद जम्बारी के रस मे घोटकर गादा २ 
ताम्र टुकड़ों पर लेप कर घूउ भे खुखाले बाद शराब संयुट में रख 
कर कपड़मिट्री करइपत्नों को तीक्ण गज़पुद की आंच में फू क दे 
इसी तरह सात आंच देने से तामेश्वर रस खिद्ध होता है। विशेष 
कफ के बिकार पर-- 


डीलटडीजज जी डी साली हटा 


ताग्रभेरव रस 

सिड्िया शुद्ध, क्त्था श्वेत, अऋरकरा, खाल सुहागा, साठ 
पीपल, मिच, शुद्ध तामेश्वर भस्म, शुद्ध अफीम ( अद्विफेत ) सम 
भाग जल द्वारा घाट २ त॒ख्ध, प्रणाए गोक्ो सत्तात | इसे कफ के 
विशेषत' तथा ऊध्व एवास में मधु के साथ बात: झाय॑ दे स्मरफ 
रहे कि कब्ज वाले रागी के इस बटो का सवव खबथा हानि 
कारक हे । 

ठिन्नवास की चिकित्सा 

इसमें प्रायः कफ वायु नाशक अर्थात्‌ शमनअता वायु 

नाशक भोषधि दे । 


[.. ३७: .॥ 


ओषधि 
साफ शो हुई हरी इमतल। को पत्त। २ द|७ कूट कर है!ग 
२ आना भर मिल्ला आशसर पानो मे आढ़ा करे ज़ब १ पाव प.नी 
शेष रहे छान शर शीशा मे रफ्खे बाद इसे ८-८ आता भर दे 
समय पूरी अवस्था बाले दगी का पिलत्नाये। 


दूसरी ओषधि श्रृज्ञर अगश्र 

पत्द्यमितं च्योमनिश्चन्द्रमथ यृ्चिछतम्‌ । सूदोगंध मतायश्च अत्परेक 
निःक सम्मित | कपू र॑ वालक मांसी कूपज्ञ कंशरं तथा । तेज्नी धातकी 
पुष्पं प्रत्येक शाणमात्रक | प्योषफल त्रिकनञ्नाडु शाणमान्न॑ पृथक एथक | ! 
कुप्ट जातीचतालीस गजपिप लिका पृथक । निष्फत्रयतितैल्ला च वाबज्ाती 
फल स्म॒र्त एकीकृत्वाखिल थदिप्टवा जलेन वरटटिका तथा। कुर्यात्तन्नणक्ा- 
कारां सततंप्रातरे वहि | साथयचतत्र: तदनु तांबूलनागराम्वित । जुप्रांसेतु 
पिवेचोय॑ तथेष्ट भोजनञ्व तत्‌ । कुययांच्र पिवेश्ानु गब्यं ज्षीरं स शकर ॥ 
ख़ाराज् मिद राज्ञो थोग्य॑ पुष्टिकर परम्‌ | शेतः स्तम्भकर हद्य कामिनी- 
वश कारकस्‌ । अ्रनेनत्यमेहाश्च त्रिदोषजाश्चग्रे गदाः सब्य एव प्रणश्यर्ति 
वानामेहमहागढदाः ॥ 
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तीसरी ओर्षधि 
नागफनी सेंहुणए मगबाकर ऊरर के कादा तथा छिज्को को 
छ्ीलरर फेंक दे तथा गूद्ा को क्कर बढ २ कर जो करीब ए 
पाव के हा तीन मिट्टी के पा में रख ढाह कर आग पर रख 
हल्का आंच द्वारा पकाव जब पानी सूच जाये तब लीचे उतार ले 
बाद भ्ती भांति धूप में सुश्लाकर रखे श्यद्व बालन रामी के दा 


पोफन्य्क चल का कक पक अप «अपन 


आने भर से जार आने भर ते ४-६ दाना मिच के साथ थी 
कर श॥ छुटांक जल से बोलकर पिलाने से खातीयुक्त गण, नर वा 
रोगी को अवश्य लाभ पहुचाता है | 
वा &% 5, वर 
तमक श्वास की विकिह: 


से वापु पत्तनशक्ष अधात्‌ मधुर फलग्ब पदाशं से दुक्तकऋ एप 


न जि 

हू। इंच स ताज्षाघ्णमु तक) खत क्रदा कदाद ने कर छत सका बहु 
डपाया स बायु वषबातन् हाछर हद का छंद रहा हूं आर हल 
किक 


विशप कष्ट होता है तथा अनेदानेक्क उपद्र 
शगते हू । इक बास्त प्रथम एस <द्रठ्पय का कथ दव जिरूछ ऋ 
जमा हुआकप ढोला हो र ध्रवाहत हाने लगे याद कारए करूसे 
अथ्यत्‌ वायु कफ सं र्पद्वे हे ता खासने पर इफ शीघ्र गिर पड़ेगा 
सीना तथा कण्ठ खुग्खुराता रहता, एसी दशा भ एक ताच यूल्ों 
के बीज पंख कर छवा सर शुत्त गुन गन से पाल एन ताला 
शहद सद्य कर के कराना तथा राधते से सावन के रूसय बंद 
बिरेचन खिल्ना अर छ है, याद कारण बाथु स है और कपः पोछे 
है तो खांघने से कष्ट के खाथ कफ दर में निकन्नगा ता ए्ी दशा 
स॒लबावदार चीजें शरबत वश्य बनफाशादि का काढड़ा ओेष्ट 
हे ' यदि छाती भे कफ गर्मी, प्यास्त, कंठ सूखना तथा नांसका 
में घुवा ऐसा निकह्वता हो ता सधुर स्लिग्य तथा शीतत्ञ पदार्था 
द्वारा उपवार करे | यदि बदाशीर के कारण दृस्त खाफ न हो 
तो बवासीर राशक विरेवत औष,ब का सदत कराना परन श्रोष्ट 
वायु शमनाथ थी, मिश्रा, गोलमिचे बलाबल अलुझार रोगी को 


[ ४३ । 


गान न ही जाल मीजलीषजाओरा अब क्‍ीर लीक लीक नी. टीन हीजररीय मीफजरीमगर 
ब्क्नीी 


प्रातः देना जहत ही उपयोगो पाया *था है। श्वास सें ज्वर हद 
वा बहत रुक्ष गम दबाओ के न देकर प्रथम सुदेशनांद चूण 
के साथ आगे पीछे देता रहे तथा शीत प्रधान देश कफ की बिशे 
पता पर उष्फोपचार युक्त अलुपान के साथ बेश्यबर कर 
खकत हें । 
ओपधि 
क्राथ-गुरबनफशा ६ माशा, गुल्लगावजुवा ६ माशा, 
खतमी ॥ मा०, मुकेठी ३ मा०, उन्नाव दाना ७, झुनकी ७, इन 
सबको रात भर एक पाव पानी में भिंगे दे, क्रतः आग पर का 
करे जब शेष आधा कल्न रह जाय तो उतार कर छाब्र ले वाद 
टंडा होने पर दो तोला मिश्री डाल कर येगी का पिल्ाव ऐसे ई। 
सायंकाल में भी करे। इससे कफ ढीला होकर निकलने लगेगा 
और श्वास का फूलना क्रमशः वन्द हो जावगा अगर रोगी कः 
गरम सिज्ञाज हो और कव्जियत रहती हो ते इस कादे के! देवे । 


क्र 
गुल्वनफ़शा ६ मा०, मुल्ठी ६ मा०, विद्दीदाना ३ सा०, 
अत्तार मीठा १, झुनक्का ७ दाना को ७धपराक्त रात्यानुस्ार काढ़ा 
बना रोगी का देना चाहिये । 


खुश्की, प्याख और 55 के सूखने में तोले भर अली 
के दम में मिश्री मिलाकर देना तथा चाकर गेहूँ का  ता०, आंट' 


| »३ ै॥ 


६ मा० को १ पाव जल से क्ाथ करके शहद मिलाकर थोड़ा २ 
पिल्लाना परम लाभप्रद पाया गया है | 


पुन कीच 
मुनका १ छटांक, गोल मिच ७ दाना, मिश्री १ छुटांक 
तीनों ओषधियों को तीन पाव पानी मे काढ़ा करे जब आधा काढ़ा 
शेष रहे ता छा छूर रोगी का पिलादे | यह काथ तमक श्वारू 
वाले सेगी को बहुत हितकर पाया गया है । 


चूण 

मांडूकी जड़ (बाह्यी भेद ) चार आना भर नित्य प्रात. 
पानी या दूध में पीसकर पीना चाहिये। इसके सेबन स दस्त 
साफ होता है, तथा श्वास का फूलना बन्द हो जाता है । 

हंसराज़ जडी -/ भर, १ छटांक गोदुग्ब € पकाये हुये ) मे 
पीखकर प्रातः-सायं पीने से दस्त साफ ह ता है तथा छुद्वादि श्वास 
वाले रोगी को मी लाभ पहुचता है । 

इसवगोल १ तः०, थी गाय का १ ता०, मिश्री १ तों० इन 
तीनां का हुआ बनाकर रोगी को नित्य प्रात: खिल्लाव। 

कफ की अधिकता में सृत्युज्यबटी तथा आनन्दसेरव पान 
का रख, अदरख का रख तथा अरूसखा पत्र रख से मधु सिल्षा दे ! 

इस तमकश्वास में च्यवनपग्राशावलेंड, कृष्मांड खंड तथः 
एलादिगुटिका का सेवत कराना बहुत ही श्रेष्ठ तथा लाभप्रद्‌ है । 


श्टे | 
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बवायीरयुक्त खास वाले रोगी को 

सनाय की पत्ती 5०. मुल्र्ठ! 5-, सोफ 5$--, शुद्ध आमलासार 
२॥) भर इन सबका कुटछान वराबर सश्रो मित्रा शाशो में रकक्‍्खे 
रात्रि में गगी का & सा० खिल्लाकर गो का दूध पिल्लादे, इससे 


घुबह दस्त लाफ अ'येर। | 


| आती आकर 
क्ुद्र शाप को चिकित्सा 
मे लब् डरा रवटी ८ चूछना परम हिलक्षर है तथा शाह 
बराक्त तान्योदाइचुए मपुयुक्त काना परमापयागी है। 


| हक कर 
लवड्ादिवये विधि 
ह्ोग शतो०, बहेड़े का [छल्लका २ तो०, सिच २ तो०, खेर 
७| तो० कूट छानकर बवूल के छात के काढ़े से २ दिन तक लगा 
वार घोट चले वराबर गली बचाव । इसके चूसने से सु्ी खांसी 
श्वास का फूलना तथा करठ का सूखना, तूपा इत्यादि आराम 
हो जाते है । 


शासान्तक रस ( एक महाता द्वारा 


शुद्ध पारा १ ता०, शुद्ध गंधक १ तो० दोनो की कज्जल्ी 
करते । शारा कक्षमी २ ता८, गहमिचे १ तो० पीखकर कज्जल्ी में 
मिला हिसी कुछड़ में रख कप सट्टी कर। पश्चा!त्‌ ५-६ खेर 
उपलों के बीज रख फूक ठक्ष दाने पर बना औषधि निकाज्ञ 


[ देश ) 


कपड़लेन कर शीश मे ग्ब्खे | साद्रा-आ्ी से १ रो तक दवा 
दो मुन्की में रखछूर प्राद: साथ गेरी को खिल बे । 


जिओ, का 

इसस चुद श्दास का फूराना तबा तक उगाद से दाछ व. 

के कि दे ५. पे 

जाना बन्द हा जाता हू परभम रूख हुताई और काम का 


॥ 
अइछा बढ़दी ह दाद 5 बाल के हाथ गर्म बायु दिम्लता हा ता 


शुद्ध पाग १ भाग, रबन्धद * अंग, प्रीयल 8 ला 2 भाग 
९ ० प्र ४ अल 
हरो का छिलका ८४ भाग, धहुड़ का छित्तका ६ शार, अशछा के 
धन्य ७ है] नि 5 2 5 ५५ र्म 7] 
पता का चूणे बत्तीर आग, प्रश्न दाह बकरे को रह्वज्ी वार 


ब्य्‌ नके श लत मै ह; बाप 
आपधियां का चूरां करछ मिज्ला ह दाह बदुए के दाल के छा 
पक जज शा 

कं) 


लक किक दा रा ब्द ४ पक है; थ] [5 व्करम 
की २१ वार भावना दे और ,यकर शोशी - न्ख। अ्यी। से 


दि 


१ रती तक औपधि मधु के साथ रागा 77 सवेत एरये। इससे 
खांसी युक्क श्वास आगम हो जता है । 
प्रिशिष्ट 

बच्चों का व'-ल्‍३ण रवास में द्व दादी हर थुनफर बू 

कर सांसर नमक, हींग तथा तपाया हुआ ८& आने भर थी ।सल्ला 

पिल्लाना चाहिये यह सात्रा १ साल के व 

बच्चा को कप्तल्बण श्वास से केशर अब्वज्ञ १ मा०, भटन- 

कठेया के बीज का ज्ञीरा, दूध से घोटहर बाजर बराबर गाली 

बनावे । १ माह के बच्चे को मां के दूव में सुबह शाम देवा चाहिये। 
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[ ४२ 
कफ बातोल्वण श्वास में सानापाठी के फल्न के भीतर का 
बीज १ वर्ष के लड़के को मां के दूध में १ दाना गोल मिचे के साथ 
दिन में ४-३ वार देनी चाहिये इससे पित्त युक्त श्वास भी आरास 
हो जाता है । 








ग़्वास वाले रोगी को पथ्य 
पुराना चावल का भात, गेहँँ, थवागू, घृत, मधु, गो वे 
बकरी का दुग्ब, मुनका, बेगन, परवत्,, चौराई, बथुआ आदि कः 
शाक, नीवू, बिज़ोरा तथा मोर, तीतर, हवा आदि पत्तियों का मांख 
धूम्रपान, लान्नादि ते की माज्श, शीतल या गरम जल्ल स्वाम 
तथा गोले कपड़ से शरीर का जछुर। दिल में सोना इत्यादि श्वास 
रोगी को हितकर है । 
अपशय 
मत्त, मृत्र आदि ढक का रोकता तह कसे, बरश्चि कम के 
या छुघा और तृष्ा का रोकना, शबस्त। - चहाला, बोक उठाना 
घुंकी रद घुनत का गा, लग डी जाए, विष्टम्म ली प्रसंग 
बिदाही ( जलन पट, ऋा्ने बार वस्तु ) तेज की भनी हुई बस्तु 
कफकारी पदाथ, 5डद, बहुत जल का पीना, गाय का दूध और 
विशेष थी तथा रुक्त पदाथ का सेंबन श्वास बाले योगी के, 
वर्जित है। 
प्रतिश्यादथकास: कासात्सजायते क्यः । 
अयोरोगस्य हेतत्वे शोषश्चाप्यप जायते ॥ 


[ | 
2 5 अल अजीफजीयजरीयजतथ मिल डी हे ही... अआओिज अजीज ऑऑजीड5र ही अजीब अििजकल जी ऑल. ली फटी कं औक कजन्‍ट मी 


* यह मानी हुई बात है कि तमऋश्वाख के न छूटने पर ज्वर 
खांसी की विशेषता हान से कफ मे रक्त रे छीट आने लगते 
हैँ तथा यों ही अति कर का प्रवाद बढ़ जाता है अथान इसी के 
साथ बहुत कफ जाने लगता है । अतः इलदा पारम्भ होते ही 
शपम्रताथ चिइित्घा करना ह8घ्% दण संप्री; 
भी कहते हैं | 

३ 
जअपिंय॑ 
पुराने तुलखी वृक्ष के जड़ का चूण २ सा०; सहदेइ ३ सा० 
यह सहानो की दीबारों में आपमे आप उगठी है, तथा फूत्न 
छोटे छोटे पीले रंग के होते है, गोल मिच १० दाना थोड़े ठंडे 
यानी में पीछ कर पीवे तथा जड़े में प्रथम कटोरी गरम कर 
ओषधि को पोख छा कर ठत्र पीवे । ऐस हो सुबह शाम एक 
इफ्ते तक पी, कुछ फायदा होने पर वराबर पोता रह जब तक 
कि अच्छा न हो जाय | इपके सेवन से पुराना ब्वर ना खांखी 
रक्त के छोटे आदि उपद्रव नष्ट हो जते हैं । 
पथ्य--ऋूखी दाल्न, रोटा परवत्न की तरकारी, आ्राठ रोड 
चाद रोगी को घृत दुग्ब थोड़। १ बलानुधार देव । 


दसरी ओषधि 
पुराने तुछछी के बृत्त की जड़ १० ,तो०, पीपल १ तो०, 
युत्ध का छत १ तो०, काइड्राबिंगी ! तो०, छोटी इलायची का 
डाला १ तो०, बशक्षोचन १ दो०, सबको कूट कपड़छान ऋर 


| 


जीजिजा न्‍न. ही. शीआिजआ%ओ.. अली 


श्द | 


एक मे शि्ला शीशी में यत्त पूबक रखे । 
पहिले एक ताला पाती आय पर रक्खे 
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क्जन 


लवण ( संवद, साचर, सामभर, रहका, विड ) ये दवा खंभमरत 
गलेइर बारीझ कूट-पीघ कपड छान चृूण बना शाीशी में 
भर रकखे | मात्र--खुरगाकऋ ३ मास से ६ मा० तक। 
समय--सुवदद और शाम ( अनुपान ) गम जल्ल के साथ 
( रोग ज्ञाम ) बात कफ नाशक, हचकी, (बांस, ऊठ्य श्वास, 
खांसी और अराच, नाशक एक हा है और अलुभूत है । 


खास-कास में वमन विधि 

मततदी ० सेनरुल को समभाग ले काथ कर मत्त छान 

नी कछथ से सनकत्. मरी प्रिगा ) घोटकर सुखा लें 

र शलाका एइक्रठा ५ ।ा, भतफत्ष ( सर, जल में अधोपरेष 

काढ़ा झग शान ले रगा हा बलावल् देखकर (मात्रा ) ? तो० 

से ७ ठो० तक उपरक्त चूणु मुत्र में रख € अनुपात » उपरोक्त 

कादा से उत्तार जाबे | फल्न८ या १० ( बमन ) के खुलकर 

हांगी। यदि के में नीला, पीला पित्त निकलना बन्द न हो तो एक 

दिन बीच में देकर फिर बसन कराये। खारा दुष्र कफ निकल 

कर सुख्र होगा बाद श्वाखघनाशक औषधियों के सेवन के का 
श्वास रोग समृव नष्ट हो जाते हैं । 


शास नाशक योग 
(१) श्वास्त देग के समय १ या २ अरलूबीज, १ सासे 
मुलइदी के चूणें के खाथ जल्ल या शहद के साथ पीम्रकर चटादे । 
श्वास रुक जायगी। 


ग्री रा हर 


[ ३११ ] 


न 
>क तक 


(२ ) कनक ( घतूर ) जड़, फूल, फन्न, पी, शान 


सुश्ककर घूद पीख रकखे । सजआ--२ या ६ मा० चित्रम मे ८ 
तमाखू को तरह धुआं लेन स दमा रुक जाता है ओर नुफीद मे 


लू 


ऊ। | कह 


(३) अज्ञती ( बिज़री ) खाफ दीन कढ़ाई से रख क 
भूनलें फिर बाराक पीख समभाग खिता ( मिश्री ) बारीर पीछ 


कं । 


| 


रू 


कर मिलादें | और एजिचत्‌ अन्दात मुताबिक स्थाह मिच का चूरों 
भो मिलादे शहद से १ तोल्ला डा गोलिया बनाव । साञ्ा--* गेल 
समय--सुबह शाम खाने स श्वास नप्ट हा जाती है । 
नोट--गोली .खाकर १ घटा पाती न पीसा बादिय दाग 

फकीर: लटका है। 

6४), बायचाजी का भ पूतर | बाजाद हे एड फ्रा वही ८ 
हाती हैं उसको चादी पर काल रद्ग की काटेदार बाल निर्छती दे 
उसी को परवा बोलते है, हवा के वेग से एक दुसरे से छपट कर 
इक्ट्रा हा जाते है, व परवा २-३ पाव ज्ञाकर एक मिट्री की हाडी 
में भरकर मुखमुद्रा कर, कपड़मिद्रे क्ृगाय, सुखाय गजपुट म ग्ख 
२७ घण्टा की आंच दे । शतत्न हीने पर निकाल ले, फिर इस 
भस्म को खाल कर अन्दाज़ माफिक ४-४ बरष का पुराता गुड़ 
मिला, चना समान गोजिया बना, छाया में रक्खे | 

मात्रा--१ गोली | समय-प्रात:, साथ । अनुपान-ब करी का 
दूध । फल-श्वासरोग नष्ट करने में रामबाण है। 

( ५) श्वाखामृत-साफ गुलाबी फिटकरी और साफ नौस्वा- 
दर ये पाव २ भर ले, कूट पीक्षऊर ए% हांडी में रख दे । दूसरी 





| ३३ ै 


दांडी का मुख उस हांडी के मुख स मिला, *पडमिट्टो लगा, सुखा 
डमरू यन्त्र विध से जोहर उड़ा ज्ञे । सात्रा-/१ चावल । अनुगन- 
खाद पान में रखकर चुख जाय । गुण-पहिली मात्रा से ही लाभ 
दोता है । १५-२० दिन में पूरा फायदा होता है । 

(६) कफद्व लवश--खागे नोन, सेघव लबण, सोंचर, 





सांभर नमक समान भाग ले, चूण ऋर अक ठुग्ब से खरत् कर 
गोली बना ले। आक पात लपेट कूपड्ामट्! कर सुग्बाय ।5५ सेर 
उपलों मे फूक दे । शीवल होने पर निकाह्न, कूटपील, शबत गुल 
बनपखसा से खरत कर चता समान गांजिया बनाने | मात्रा-श या 
२ गोली | खमय-भाजन घऋरग्न के उपरंत । 

नाट--गोली खाने के पाछ्ठे २ घंटा पानी नपीना चाढ़िये । 
पीला कफ निऋल कर श्वास रोग नष्ट हो जायगा। 

(७ ) अच्छी हींग थी से सुत्री श। तो ०, पीपर लघु ३ तो० 
उद॒ की थोवा दाल ३ ता०, तोनो का चूणं बना आकन्द (अकच्ोड़ा) 
दुध से खरल कर अठन्नी के बगाबर दिह्या बनाकर खाया में 
सुखा ले, अजा (बकर! ) की तोंडी को निधूस आग में रखकर 
जलावे | अधजली होने पर निकाल कटोरा से बन्द करदे फिर 
निकाल साफ कर रख ले | मात्रा-१ टिकिया | खमय-सुवह शाम 
अनुपान-मधु से । फल-४० दिन में श्वाख का तामोनिशान भी न 

हेगा। दस्त की राह कफ की गांठें गलकर निकल जाबेंगी । 


वेद्यक के प्रसिद्द प्रसिद्ध योग 


(१) श्वास कुठार रख--धिंगरफी शुद्ध पारा १ तो*, शुद्ध 


[ वे 


कर 
अकाली लीक जी0% “कर किक वा 


आमत्वासार गन्धक १ तोला दाना की कजकी बदल, पश्चन्‌ शुद्ध 
सिगया १ 6०, शुद्ध मेनासत * ता०, शुद्ध दो कया सद्ागा २ 
तो० ये सत्र चूस कर खूब खरत्न कर २-१ रची की गाज्या 
बहाल | माज्नञा-८ पेकी ) समय-सुबह शाम । अ-गर-३ माशा 
संधु व % साशा अद्रख रख श१ै स्ा०, पान रख के साथ सेवन 
करन से श्वास रोग नष्ट होता है । 

(7 ) आह्ाराश्क--शुद्ध पारद $ मा०, शुद्ध आमक्राद्ार 
गंधक ६ सा० दाना कजला बता, कृष्ए।ऋभश्चाभम्स ८ ता० साम- 
सेल वपूर, जावन्री, पीपर लघु, नेत्रवाज्ञा, जटामांसी, त लीब- 
पञऊ, गजपीपर, दस्माक्षपत्र, ( तञपात ) नागकंशर असझ्ा, 
सोट, मिचे, तजञ, क्ांग, आंमला, बहेरा का बकर्ल:, परलीदर 
की उकल्ी, थी फूल ये १॥ ॥॥ ताज्ला और जाताफल ( जायफ़ल्न ) 
एल ( गुज़रावा दाना ) ये छः छः मा० सबका कपड़े छान 
चुणें करके, उपरोक्त कज्जल्ली मिलाय, बिभीत€ ( बहेरा ) के 
क्ाथ से १ पहर घोट कर, मटर स्री गोली बनाले (मात्रा 
२ गोली से चार गोली तक ( अनुपान ) पानरस २ मासा, 
अदरख रख ३ माा० के संग ( समय ) प्रातः (रोग ) छाख, 
श्वास, उत्रर, मन्दाश्ति उदर शूल, सूजन, प्रभेह्द, उदर रोग, नेत्र 
विकार, अमन्तापत्त रक्तपित्त प्यास, पांडु रोग; छद्ि, आम गुल्म, 
चयी, कुष्ट विकार, सोदा, वात कफादि का प्रक्ोप, विष लन्य 
रोग दूर हो | बल्ञकारी, रतिशक्ति बद्ध क है । 


मोट--इश्त $ से बन के छू मय दूध घृत के पद्ाथ खाया करे 


[ $४ ) 
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(३) ( त्रिवंग भस्म ) जस्ता, रागा, शोशा ये तीनो उत्तम 
शुद्ध किये पांच शठो० लकर गल्ाबे, फिर इसमे १५ ता० शुद्ध 
पारा मिलाय खरत्न करे, फिर नीबू रस से खरल कर पातनो स 
खूब था लीजिये | सुखा कर फर इश्च में १५ तोला शुद्ध तबकी 
हरताल, १४५ ता० शुद्ध आवज्लासार गंघक छबकोी पीख मिल्ााय 
खूब खरतल कर, फिर शीशी में भर बालुका यंत्र में रखकर 
क्रमशः मंद मध्य, प्रचण्ड अग्नि देव जब नत्ती के द्वारा 
धरुवां निकन्नना बन्द हो जाय स्वाग शीतल करले नत्ली के चारो 
तरफ ल्ञगा ताल विदूर और तत्ल भाग में त्रिबंग भस्म मिलेंगे 
ताल्नप्िदूर और त्रिवंग भस्म दोनों को घोट कर अथबा त्रिबंग 
भस्म खाली ( मात्रा ) £ रती से ४ रत्ती तक ( समय ) सुबह 
शाम € अछुपान ) अडसा क्वाथ संग ६ मा० मधु मकाकर दें। 
रोग श्वास, काख, क्या, रक्त पत्त, इटट, प्रमेह, ठुबलता, मन्दा- 
ग्नि, नष्ट द्वाते हैं । 


(४ )( कालश्वरोरस: ) दूख आंच का बगेश्बर, उत्तम 
कान्तीखार मस्म, तास्वश्वर भर्म, सो आंच का अश्नक भस्म, 
चन्द्रादय, सुबण माक्षिद्र सस्म, शुद्ध थिगरफ ( इगुर »% 
शुद्ध आवक्ताघार गन्धक ये छः मा० ले खूब महीन 
खरल करे | पश्चात्‌ लॉग, जायफल, गुजराती दाना, दालचीनी, 
असली नाग केशर और शुद्ध खिंगिया, शुद्ध श्याम धत्रे के बीज, 
शुद्ध जमालगोटा बीज तेल रद्वित, शुद्ध चौँकिया सुहागा इनका 
कपडुछन चूर्ण ४ तो* ले और ल्घुपोपक्ष का चुण ४ तो* ले 


[| देश । 
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सबको मिल्लाय, एक २ दिन अड्ूना “। पत्ता के रख ०, लटजोरा 
रख भे निगुडी रख में, भांग रस में ओर धामरा रस की भावना 
देन से तेयार ( मात्रा ) १ चावल से रची तक बकावल् अनुसार 
( समय ) छुबद शाम, ( अनुपान ) शहद संग, ( रोग ) कफ 
जनित '्वाम रोग को शीघ्र द्वी नष्ट करता है । 

( ४ ) अभयादि घृत--अभया ( बड़ी हड़ ) की बकक्‍ली 
5॥ बिडनमक ( सानयारी नमक ) 5८ ( रामठ ) उत्तम हींग 
अधभुनी १ तोता ले, एक बषे के ऊपर का गो घृत 5₹ ले 
बनाने की बिधि- दर का बकल्ला ४ सेर पानी में अधावशेष 
क्वाथ कर मल छान ले कलइदार कढ़ाही में क्वाथ जल ओर 
घृत मिल्ताय पकावे जब खूब पकने हछगे तब उसमें 
शेप बस्तुए पीख कर सिला दे, जर्॒ पानी छब जल जाय, घी 
मात्र रह जाय तब आग स उतार ठड्ठाकर छान वोदल्न से भर 
रखे | मात्रा-१ तो० से  ता० तक । रोगी के बल्ावल के अनु- 
सार | समय-सुवह शाम पीय या खाने के खाथ खा खकता है 
ऊपर से पान या इलायची खा कल. पानी न पिये | कुछ दिन क्गा- 
तार सेवन से श्वास, खांसी, हिक्का और हृदय को बड़ा लाभ देता 
है । सूचना--पहिले घी पीनेसे कास श्वाम्र उभ्रड आती है इससे 
घुत को नुकस्ानकत्ता न समझना चाहये। 

(६ ) विल्वादि घृत--यदि श्वास के रागी व। परत दस्त 
आते हो तो ताजा घी गो हा 5१, ३ च्े वेल का गूद! ५», धढ़ी हर 
का बक्कल्न ६5 काला नमक ( सोंचर ) 5- ! बलान की बिघे-+ 


[ रेई ] 
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बेल ओर हरड़ को अठगुने अल में चतुथो श क्षाप्त करे! अह्त 
छान्र थी मं ढाल सनन्‍द आंच से पकाय उब छाथा उजल्न बाड़ी रहे 
तब नमक छोड़ दे । जब घी भात्र रहे "ब छाम बोतऊ में शर रखे 
पूर्वोक्त बधि से कुड दन बराबर सबन करने से ैयांध और 
पतले दस्‍्तों को बढ़ा लाभ देता है | 

(७) अनुभून बोग--तुत्थ ( तूतिया नीलाथोथा ) ९ तो«, 
रक्त ( लाज्ष ) फिटकरी १ तो० दोनों का पीसकर कटुतुम्बी हरी 
के भीतर भर दे। ४० दिन में उसे पीसकर शशी मे <क्से। मात्रा 
आधी रो | समय-प्रात: | अनुपान-बीज 7४० मुन्कर मे शत्र 
कर पानी या स्रोंफाक से देवे। फल्ल-इसस वमन [विरचन दोनों 
होते हैं। १० दिन मे कफजामत रबाक्ष और शेष रोग आराम हो 
जाते हैं । 

(८) अशुभूत याग-( गूजर ) ऊमर के पत्र व फल, फूल, 
गूलर छात्र ये इरएक ३ सेर लेकर, कुचल १६ सेर जल में 
४८ घंटा भिगो रखे फिर उसको औदारूर चतुथाश काथ कर मल 
छान ले | इसमें ३ सेर खांड दानेदार खजूरी बनी हुई जो बस्बई 
से लाली लिये आती है, डाल्कश्शबत बना ले । सातब्रा-२ तोना 
समय-सुबह, दोपहर, शाम चाटा करे तो श्वास रोग खमृल नष्ट 
ही ज्ञायगा । 

(६ ) [ गरम ] खुश्कदमा--इस्बयोल की भूसी या सत्व 
३ मासे, दूध या शबत बादाम के लाथ सेवन करने से ३-४ सादह 
में खवंधा आराम हो जाता है ; 


| द७ | 


ध्थ 
व्वास रोग में पथ्य 
जो तथा गेहूँ टी रोटी, साठ था पुरे बाशन थ7 हर. 


है ् यु यू ( ९ 75] क/कक के ] 
मं) छोधुल्षी दाल, यो या बरी का दध, सस उ, सकझातल, आग, 





हक 


अं कष 
सिश्री, शहद्‌, अदरक, घान का लाबा। तरदारी-बधुऋा उम्र 
का, न. अर 
मुलरी का श्ाग, केचा, परबल, कदूदू, आलू और रा्हादम भपट' 
श्र धधाओोलगी कप है कद कक गा ब्प् र्ज्िर्। अलूलभो) आस. 5० 
का खरदा। कम्गदा-श्याहासच, जारा, छा5 इलाप्रच, तह, 


प्यार. फन्न-कला अंगू और खूब माठ' » मय, छः 


ओर श्वास रागसे अडूसा जल दा हैं| सेवन »रसा ज्सके दनाते 
की बिधि आगे लिखंगे । 
अपगब्य 
गुदासाग में पिचछारा चतः सत्र, यूत्र, छकार, सांली, छींक 
का राकना, कठज़ करने बाला आर छाते मे जलन करने वाल्ली 
ओर विरुद्ध तथा रूखा अन्न, बहुत रास्ता चलना, गदा, भरत श्रौर 
बुआ का सीमा, बी प्रसंग करता, धाम अर आगसे रहता, खड़ः 
गन्दा खराब जलन पीना त्याग दना । 
पेय पदार्थ 
आजमाने से जना गया है कि कास-लवाख की बीसागी में 
अरूक्षा जल बहुत फायदा करता है । 


उसके बनाने की बिधि 


अरूशा +। पद्मचांग लाकर सुखाये और जला दे। जब जद 


६, बे6 ॥ है 
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कर निधू म हो जाय तब उसे एक बरतन से बन्द करदे, ठंडा होने 
पर उस कायते को पानी से धोकर रखहे | ए४ घड़ा स्राफ जमीन 
पर घरो, उसके मुख पर दूसरा घढ़ा जिग्रद्दी पेंदी में छोटा सा 
छंद कर कपड़े की बची त्गा उम्चमें सवा सेर ऋयज्ञा भरके रख 
दे फिर इच्च घड़े पर एक तोखरा घड़ा जिश्वकी पेंदी में छोटा छेर 
कर कण्डे क्री बची लगा उसमें साफ बल भर रखदो और मुख 

न्द्‌ करदी | ऊपर वाले घड़े से पानी टपक कर कोयले वाले घड 
में आयेगा। उश्धसे टपककर नोचे के घड़े सं आयेगा यही अरूछा 
जल्न है । 


छुठे खातवें दिन कोयला पल्लट दिया करे | काम्न श्वास वाले 
रोगी को जब प्यास लगे तब यही अरूसा अल पीबे हो कितना ही 
घुगना कास श्वास हो, आराम हो जाता है । 


गोकुल्षप्रसाद प्रजावेध | 


शास पर अन्य जेद्ों से प्राप्त अनुभूत योग 
इस रोग मं--जामारिष्ट व्यन्त गुणकारी है। सेकड़ों वार 
का परीक्षित है । मात्रा देते ही श्वास का वेग बन्द हो रोगी सुख 
में आ जाता है। विधि यह हे-- 


वासा ( अरूसा ) के पत्तों का अके १०० तो०, मृतसज्ञी- 
बनी सुरा १०० तो ०, मोरेठी सत्व २ तो०, कपूर डेली १ तो«, 
अफीम १ तो, भारंगी १ तो०., बहेरे हा बक्कत्त २ तः०, ह्लोग २ 
तो०, जायफल १ तो०, इलायची छाटी ३ तो०, मिच स्याद्द १ तो० 
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ताल्नीसपत्र १ त।०, काकड़ाधिंगी १ तो०, सिश्री ४७० तो० इन स्रक 
ओऔषधियों को जो कूटकर चिकने बतन में भर १ माह रखा बहने 
दे बाद को छानकर काग्दार बातल में भर दे, यह अर्ट्टि 5 मा 
से ६ मा० तक पानी में +ल्षा देने से काख धवास म॑ अद्भुत गुए 
करता है। 

चर क रे 

वद्यराज प० विश्वेश्वरदयालु जी 


जेन्द्र 
खास गजेन्ड केशरी रस 
लोहमरम ७ आता भर, अश्रक भस्म ४ आना भर, प्रवाल 


भस्म ४ आना भर, शुद्ध हिगुल रूमी ६ आना भर, हरिताल भस्म 
४ आता भर, शद्भुभस्म ४ आना इन सबको पान के रख में खरत् 


करके १-१ रत्ती की गालियां बना ले, फिर शहद और पीपल्ञ चूण 
के साथ खाय | १४७ गोला ७ दिनम ग्ाय॑ प्रातः संवत कर तः 
कैसा भी श्वास हो शीत्र माम्यवा को प्राप्त होता है। 


२--शुग्न पटी 
सुह्दागा श तों०, फिटकरी रूफेद श तो०, नोसादर २ तो<, 
कल्लमीशोरा ९ तो०, इन खबको अथोत्‌ पहिल फिटकरी शोरा को 
कढ़ाई में गला फिर मुद्दागा व नोघादर डाल ठंडा करलें ओर फिर 
चूण कर शीश में स्थापित कर दे और वक्त जब्रत दो साशा पान 
के साथ सेवन करने से भयंक्रर श्वाख रास नष्ट होते हें । 


३--लोबानाके: 


कौड़िया लोवान $। भर. ज्ञोग ४ ताला जायफल्ल ४ तोला 
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विद्री # ता०, मालकांगर। आाध जब, सुथवाला घाल 9 तोला 
सफेद मिर्च ? ता० इसऊ) बूथ के देध मं या सहहूरा सुये नींबू 
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३ 


मिहाल्न, जितने ताला तेल सिछे, इन दाता इम्तूश। सिल्ना रशप्र 
अ ? रची मक्खन में सबने कराये | 


४--खास वरटिका 
शद्भुभरम ६ मासे, शुक्रभ्मम्म ८ मासे, आटरूस ( अरूखा ) 
श्सख 52, बण्टकारी रस 5- यएछ्ा शत ६ भीरठों सतत )२॥ ठोल्ा 
मधु ४ तो६ सब रूस्सथें कान कंप्या रक्षेत्‌ू। भाषक न्रयोम्सिता 
आत्रा-प्रतः सेवयेत्तन श्वक्नरुक्‌ शान्ता भवात । 


नोट 

मरी यही प्राथेना है कि पथ्य श्वाख र|गी को श्वासांवआर 
तद़त रखे तथा यही दवाओं ढी मात्रा पूरी क्ृगाइ गई है अतः 
बल्खावल बिचार #्रयाग करे तथा यागों में जा कुछ अम होया 
आअममक में कम आती हूं। वहां के लिए मुझे फिर सूचना करे ताकि 
शुद्ध कर दी जाये। 

बेबराज पं ५ बखनन्‍्तीलाल जी सिश्र 
जसरापुर ( राजपुताना ) शेखावाटी । 


बालकों का कास सास 


ज़िश्को बाज ज्ञाग पद्मला का चक्षना और कोह २ डब्बा 
भी कहते है भौर |स्रया इसको घड़का ६ भापेटा ) कहती हैं। 


जय 


अीभनीन अमीनल्‍रीपलनीनम 3 अन्‍ाथ मन न आम कला हम 0७७७४ 


बाखका का यह गांध साठ, छा #कुए४५ आशय इएप्प्हज्ञां 


ज्ञात है छत एबर था ७मे लता है. पिद ऊंहनं $ चअेए ले 
बम छ्षः ष्फ् हे 
खब्ता हू रच ऋअचथ्चः पट द्वा', चाल हान कायल है + 
७) 


डछलन कक हैं आर ने, ५ के 5 ये ना फू से हारन हु अजित 


खमय झुख लाल ने०» आर खान सवा 5. हुस्न दीक ऊल अष 


5] की 
जाती है, खांक्षत २ चमन भा दी ऊदा इ द्वात् इबाज कटुर न 
देह रे सूद आता है, दूध नहीं पाता, मूता कम 6. हका है; यू 


सूचना, प्वास का अवकता, अदा 7, इजस पंच उस यार हू। जात 
है, श्वत काठनाता स ला जाता है, बावरा राज अबुर। वह 
काठउनता स आता हैं । अन्त मे सूद्धत हूं आणु पररत्य। 
करता हैं । 
उक्त राग क लक्षण 

मां के कुप्थ्य से दूराचरख् दा जाता है, उध्ध दूब का 
पीने से, बच्चा के पक्ाशब रो वायु कुपत हो पत्त के साथ सिन्ष 
जाने से, छाती का कछ सूख्य जात: हैं, तब प्राण प्रद वायु के 
अवरोध से श्वास गत बायुका “सनागम न, छुआ कम होने के 
सबव बच्चा का एक प्रकार का दाऊ! आन लगता है तब पेट 
उसका आंत कामलता के सबब उछलने लगता है, इद्धी को 
लोग पसुली की बीमारा बोलते हैं | यह रोग दो प्रकार वा 
डोता है १-वायु पत के काप से २-ंसफ बायु से । 


#केटीडलरी हक ही. अफ्रीकी कक... अल ली रत 


का 
सम कि ला, जन आमीऊ आ५ ओ, 3, जि औीजअीकिजत शीफिनीकिलीिललन अजित जी हाऊ..- डी पल ली लनकमा सम 


( , ) वाठापत्त के लक्षण--पदट कम उछल, पतले दृस्त 
मूत्र दम और अति गसे, गल मे %फ बालि या न बोले, प्यास सर 
आठ चाट, पानी की तरफ ज्णदा इग्छा हो। कपड़ा मुह पर 
न रखे और घबड़ा कर दूध भी ये । 

(२) वायु के लक्षण--मल-सूख जाने से दस्त न हो 
पेद बहुत बछले, मूत्र थोड़ा और बहुत गम उतरे, गले में कफ 
घरघराया या सांय २ हो, नासिक खुश्क, मुख्य स श्वास लेके 
और पेट फूल आःष, ऐसा आराग्य दपण मे कहा है 

बालकों के कास खास ९ पसुठी-वब्बा ) 
रोग की अनुभूत ओषधियां 

यहा ५२ यह व. दना गंग मुशाखिब न होगा कि बालक 
उम्र भद से ३ भ्रक्ार के हात है । 

(१)जामां का दूध हा पाता है, ऐस बालक को दृवह 
ने खिल्लाना, उसके दूध पिलाने बाली का ही दृष देना। 

६ २ ) दूध ओर अन्न खाने वान्ता, ऐस बालक का दवा! 
देना और दूध पलाने बाल्ली को भी दवा दना चाहये। 

(३ >थफ अन्न खान बाला, ऐम वाक्षका का ही दवा 


देता चाहये। 
योग 


(१ ) वातपित्तज कास पर-...] दस्त का शाढ़ा और कम 
करने का याग | बेलगूदा सूखा ६ मासा पुराने आम की गिरी 


[ ४३ । 








ओऔर मिश्री चार २ माशा चुरं कर ४ मात्रा बना ले, पानी के 
खाथ दिन में ४ बार खिल्ला दें । दो रोज मे दस्त गादा ओर कस 
हो जायगा, तीछखर दिन २ घटा पीछे » द्वातदा शीतल दचीती का 
चूण जल्न के साथ देकर सूत्र की गरी भो दूर करदे । जब्र मल 
सृत्र खाए होन लगे, से करठ से कफ दाक्षदा रह जाय तब 
छोड़ा ६ रताी,मत्री 2 रततो सवा ४सात्रा अर जअज्ञके साथ 
दिन स॑ चार वार पिशा दे। पउल्ला का चह्धना बन्द हो जायगा 
( माता ) की गरम चीजों से परहेज । उपराक्त मत्रा दो बप के 
चालक की है। इससे कम उम्र बाज के आयी सात्रा | 
(३) कंबल वायु सहाय तस्य योग-7थस दान खुलासा 

कराये योग यह है क गुलकन्द शुल्नाव 3 मा०, जए ने पानी से 
महा छान इसी मे साहा ३ रत्ती मित्ा पिला हे, दिन मे या छ 
चार। यांद दस्त न आये ते दूसर दिन सबेरे छाए रही का तेल 
२ सादा मे २ बू द तागपीन का तेल थोड़े से दूध # सिल्ञा पिल्ला 
दे | दस्त साफ होने के बाद ५ या ७ दाना शोतलचीनी का चूण 
पात्ती से मिल्लाकर समृत्र भी खाफ कर दे | पथ्य- मूंग की खिचड़ी 
या खझाबुदाना दूध ओर मिश्री का दे । ०-७ दि." से खूब आराम 
हू जायगा | 

स्विफे दूध पीने वाले बच्चे को कास रदाद्टादि की बीसारी हुई 
हो तो उपते न भति गम स्थान में उदा कर ही रखे त् डखकी देह 
में सर्दी ही शगने पाये । बच्चे की शीतरा गर्मी सदी जान स्थार 
आदि का यत्न करे । 


[ ४७ | 





का अलिशकत-ा+ नल जरानक .सक 


बच्चों की अमन्दरुनी गर्मी सदी जानने के 

"हज दक्ष 

बच्चे ज्ञू/ मन्न करने लगे तथ उच्च थ पर ले याद 
ने 


भू 
मंत्र खुद आर ज्यादा 


मृत्र ग्स और हम झूस ती गा ओर 
मृते तो सदी जानो । गर्मी से सल पतल्ला और दी से गाढ़ा 
बहुत होता है । 

तस्य योग 


हक 


शत बनफशा ६ भा5, झुलहेटी डे भार, अचा ४ सा० 
मुनक्षा ६ गाने, मिश्री » तो० सबझा कूटकर पराववर जलन ऊे 
अद्धावशेष क्राथ कर मल छान गुनगुना दूध पिलाने वाह्ली को 
खुबह शाप्त पिलाये | यदि खर्दी बहुत मलूम होता लघु पीपल का 
चुरा १ साशा शहद्‌ से चाटकर ऊपर से क्ाथ पीचे 

अगर बालक दूध पीचा हो ओर अन्न भी खाता दो तो उप- 
रोक्त काढ़े में स आयु के अनुम्नार आया या न्यूनाधिक चम्म्य 
बालक को पिल्लाय बाकी दाइ पी जाये । स्रर्फ अन्न ही खाने वाले 
को बल्लावल्न देखकर काढ़ा की मात्रा कम करके तयार कर पिलाओे 
आठ-इस दिन के सेवन से कास्र श्वान्न रोग समुल्ल मिट जाय । 

(२) गशुल्ष वनफ्शा १ मा०, गुल नोज्ोफर १ मा०, गुलाब 
पुष्प १ माशा, सकाय १ सा०, उन्नाव १ दाना, लसोड़ा १ दाना 
मुनका १ दाना, शुल्लकन्द गुलाब १ ता०, अमलतास गुदा ३ मा० 
छेद छटांक पानी में पाये । आधा रहने पर मज् छान गुनगु ना 


' छ£ |] 


कर, | 
2222७ ५००७४ श् हक 28 ... 76५» आज... आधे जज हा ऑलका ही... अफिली हर जज लीला 


वाहक का ६ बार करक पत्माये ऋ|ग याज स्व॒रख ? ता+ पलव 
है मा० घालकर गरस ६ पं्ालया पर लप कर, नःखन्देड हूं 
आराम हो जायगा । 

(३) इसारारेबन्दर ? भाग. तूतिया सुना १ साय, शुद्धगेझ ३ 
भाग पानी से घोंटकर सोठ प्रम खा गालिया बनाय । मा के दूध से 


चल 


२ गोली खिलाद । दस्त या बमन दाऊर राग ठोऋ हा ऊ 

(४ ) रोठा की श्वेत मीगी १ सा०, तुस्वस्लील २ मा> चुएं 
कर आधा चावल मां के दूध से खाब दने से आराम होगा | यह 
मात्रा एक बप के बालक की है, इससे छाटे वे का न्यूतांविद्न 
अथातू चौथ।इ घावक्ञष और एक चावज्ञ की मात्रा जानो । 

(५ ) बत्वानाशों £ बसाय या बंग ) के बीज ४ गसे, उसाई 
रेबन्द १ मासे जल में घोटकर मसूर खमान गोलियां बना ले । 
गोक्की मां के दूध के खाथ देने से बमन, दस्त होकर आरा 
हो ज्ञात, है । 

ह ॥ अजलिमित ॥ 
विश्वसेवक--गोकुल्लप्रसाद स्वणुकार प्रजाबंद्य 
घाटमपुर-कानपुर ; 





निराशों के लिए स्व॑-संयोग ! 
बेकारों के लिए अपूर्व अवसर !! 


उच्चलटे की आअवंदीय 
मासिक-पत्रिका 


७+>-+नमन्‍्कक हि शी किककारक५ 


यह मासिक-पत्रिका अनुभूत योगमाला! २५ वष [से 
चक़ित्सा का चमत्कार दिखानेके लिए प्रकाशित हातीने | अमृत 
वेदों की सखम्मातया इध्षमें दखये | अदुभूत याग पढ़िय और घाः 
चेंठे निराश दथा दुखख। जीवन का छुखमय ववाऋर आनन्द लूटिय 
थोड़ा पढ़ा लिखा मनुष्य भा थोड़ ही समय से बेंच बन सकता है 
कया आपने अमीतक नहीं ख़मका कि इसने इतने स्वल्य खमब से 
शत क्‍यों इतनी ख्याति प्राप्त करलो है ? नमूना मुफ्त । आज़ ही 
शक का दाह्कर देखिये। वाषिइ मूल्य ४) एक प्रति का ॥|) 


मिलने का पता--- 


गी अनुभूत योगमाला कायलिय, 
बगालोकपुर, इटावा | 





() अनुभूत योगमाला के यशस्वों सम्पादक ढारा लिखित 
कछ अमल्य परतक 


कया आप नहीं जानते-प्रम्पादक “अनुभूत योगसल्ला” 

॥ की लिखित पुस्तकें पढ़ता अपू्व ज्ञान संग्रद करता है । जिन 
विषयों पर यह पुस्तकें लिखी गई हैँ उन विषयों स॑ और कुछ (है 

जानना रोष नहीं रह गया है। एक वार देखिएगा पं 

राजयक्ष्मा 
लि० भा० आ० महा-मण्डल द्वारा स्वणे-पद॒क प्राप्त 'अद्ठि 
य पुस्तक है। यह्माका विदाल भेद और चिकित्सा सराह- 
य है | मूल्य ६ आने सात्र हैं। है । 
यकृत ड्रीह्म के रोग 

शरीर में यक्षतका क्या स्थानहै, इसके बिता उससे कांत 

गैंग पैदा होते हैं, उनकी चिकित्सा क्या है, इसका सुन्दर 
एस है जो आपको अन्यत्र न सिज्ेगा । कीमत ६ आने | 

स्वी रोग चिकित्सा 

ज्ियोको झिस अवस्या मे कौन रोग हो सकते हैँ इच्तका 

बहुत ही मामिक वर्णन है। सू० ८ आता हैं। 

पिद्ठ मवोग (| 

अनुभूत रामबाण दवाइयों का खजाना दे, हरएक दवा ६ 

0 कई बार परीक्षायें करके लिखी गई हैं दोनों भागों का दाम | 

की लागत-सात्र शी)... मिलने का पता-- ४ 

अनुभूत योगमाला आफिस बरालोकपुर, इटावा ४ 

<६9>:६97569><&97$2<६2 24482 <49> 
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कः ओ३म्‌ के 


अंड तथा अन्चवृद्धि चिकित्सा 


न ३०... कई ६ ्टकलकरनकलत>तण्ण>>« 


संज्षिप्त रोग विवरण-इस रोग में अण्ड या फोते बड़े हो 
जाते हैं | कारणपरत्व से इसके अलग २ नाम हैं, बातादि दोषोत्पन्न 
वृद्धि (अण्ड वृद्धि) को अंग्रेज़ी में “आरकायटीस” (07०00. 
08 ) और अरबी में वरमउलउन्सियेन कहते हैं। मृत्रज वृद्धि को 
अंग्रेजी में हाइडरोसील ( प्रज370०९७ ) तथा अरबी में 
किल्लतुलरेआ, रक्तजबद्धि को अम्रेजी में हिमटोसिल (िं&०88७. 
50०९]०) तथा अरबी में फितकडलअमआया कहते हैं । सस्कृत में 
सामान्यतः सबको बृद्धि ही कहते हैं ! 


आयुर्वेदमतानुसार इसकी संग्राप्ति इस प्रकार है- शरीर में 
स्वक्ारण से कुपित बात, अधोगामी होकर जब बंक्षण ( बस्ती के 
नीचे और जांघ के ऊपर ) से होते हुए बृषण या अण्डकोष में 


( २ 9) 


ग्राप्त होता है तब बह वहां पर शोथ तथा बेदना को उत्पन्न कर 
वृषणों की गांठों तथा ऊपर की त्वचा या थेली में रक्त बहन करने 
बाली घमनियों को दूषित कर देता है. एवं ब्ृपण के दोनों ओर या 
एक ही ओर वृद्धि [ जैशोक'छ९७१०७0४ 0ई ४७४ 8७०पा१ ) 


हो जाती है »। 
दोषाख मेदोमृत्रान्ज वृद्धि! सप्रधांगदः । 


अर्थात्‌-इस व्याधि के सात भेद हैं-बातादि भेदों से तौन 
प्रकार की, रक्तसे चौथी, मेद से पांचवीं, मूत्र से छठी और अन्त्रज 
सातवीं है | इनके अज्ञग २ लक्षण माधवनिदानादि ग्रन्थों में भल्ती 
भांति वणित हैं | वे यहां विस्तार भय से नहीं लिखे जा सकते, 
तथापि पश्चात्यमतानुसार संक्षेप में दोनों का तुलनात्मक दिग्दशेन 
कराता हमें अभीष्ट हे | 


+*+ 
पे |] 


ह 


आयुवद में वातादि दं।बज बृद्धि के जो लक्षण दर्शाये 

वे प्रायः सब पाश्चात्य बेशक के आकायटिस ( 07८४४४७ ) से 

मिलते हैं। “आकायटिस” नामक वृद्धि रुक्ष होती है / यह 
» क्रद्धरचोध्वंगतिर्बायु: शोफशूलकरर चरन्‌ । 
कुछ्षी बंचणुतः प्राप्प फल्कोषाभिवाहिनीः || 
ग्रपीड्य घमनी वृद्धि: करोति फल कोषयो: | सा० नि० 
अथवा-वृद्धि करोति कोशस्थः: फलकोषाभिवाहिनी: । 
रुद्धा रुद्ध गतिवाँयुधसनी मु प्कगामिनी: ।,, भा प्रृ० 


६.१ 2) 
बात का लक्षण है ) वृपाएं में मंद अभिताप अर्थात (27०४९ 
[0 विक्राधाआत0ा) 'क्रानिक इन्प्लमेशन” (यह वित्त का 
लक्षण है ) वृषणान्तगेत रक्त धमननियां फूल्न उठदी हैं एच॑ 
मुष्कों पर सोजञा या शोथ हो आनी है. वृषण का वर्ण लाल ह! 
जाता है, पेरों में तथा कमर में चोसनवत् पीडा होती है । शरीर 
में ज्वर चढ़ आता हे, ज॑ मिचलाया करता है, तथा कभी ६कय 
भी हो जाती है | यह विकर गा अण्डकोपों में होता हे किन्तु 
प्रायः दाहिने अण्डकरोप में बदुतायत से देखा जाता है इत्यादि | 
कीन कह सकता हे कि ये लक्षण आयुर्वेदीय दोपज्ञ वृद्धि के 
लक्षणों से मेल नहीं खाते 0 देखिये-- 
वातपूण हृति: स्पशों रच्चा वातादहेतुरुक । 
पक्कोटुम्बर संक्राशः पित्ताहद्रोप्स पाकबान ।॥| 
कफाच्छीतो गुरु: ग्निग्ध: कए्डुमान कठिलोडल्प रुकू ॥। 


अर्थात्‌ -बात की वृद्धि में दृपशकाप वायु से भरी हुई पखाच 
जेसे हाथों को लगते हैं, रुज्ञ हाते है तथा अकारण या स्वल्प 
कारण से ही वेदना करते हैं । पित्त की वृद्धि में पके हुये गूलर के 
फल समान लाल ज्वर का करने वालीड तथा दाह जलन, 
पाकादि पित्त के लक्षणों स युक्त ओर हाथों को गरम गरम 
मालूम देती है, भारी ( वजनदार ) चेकनी, खुजली युक्त तथा 
अल्प पीड़ा वाली होती है ! 


» ज्वरदाहाष्मव्तां चाशु समुत्थापाक पित्तवृद्धिमाचक्षते ।--सु शव 


( ४) 


केवल फके इतना ही है, कि आयुवंद में सूत्र रूप से बड़ी 
खूबी के साथ वे ही लक्षण अलग २ दोषानुरूप दर्शाये गये हैं जो 
कि पश्चात्‌ बेचक ने आर्कायटीस नामक एक ही पिटारी में भर 
दिये हैं। 

रक्तज वृद्धि ( 79०77४0०९)७ ) के विषय में पाश्चात्य 
बेद्यक का मत है कि इस रोग में अन्दर विक्ृत रक्त का संचय 
होता है ओर यह बड़ा त्रासदायक हे। कबूल है, इसी से तो 
आयुर्वेद भी कहता है--कऋ्ष्णस्फोटा वृतः पित्त वृद्धि लिंगश्व रक्तज: 
अर्थात्‌ विक्ृत रक्त के कारण जो वृद्धि होती हे वह काले फोड़े से 
व्याप्त तथा पित्तवृद्धि के लक्षणों से युक्त होती है | 


मेदजन्य वृद्धि को पाश्चात्य वेद्यक 9]09097098 ३8 ०0 
80707 अर्थात्‌ बृणान्तर्गत स्हीपद रोग मानता है। उसका 
कथन है कि हाथ, पाँव शिक्ष आदि स्थानों में जब ज्छीपद होता है 
तब जिस प्रकार जमी हुई चरबी था मेदा के समान कुछ भाग 
नजर आता है, उसी प्रकार वृषण में भी दिखाई पड़ता है इसी से 
हम इसओो वृषण का हीपद कहते हैं। अच्छा, आप भत्ते ही 
उसे जह्ीपद कहे या और जो चाहे सो कहें , परन्तु आयुर्वेद इसे 
ख्लीपद नहीं मान सकता, क्योंकि “सकणडुरं-रूपष्मयुत॑ जहीपदं 
विवज्यम्‌” ऐसा आयुर्वेद का सिद्धांत हे, ओर मेदजन्य वृद्धि में 
“कफवन्मेदसा बृद्धिम्न दुताल फलोपमः” कफजन्य वृद्धि के लक्षण 
खुजली आदि होती हे अतएव उसे ऋीपद कहने से असाध्य 
मानना पड़ेगा, किन्तु “मेद्जन्य वृद्धि? को आयुवंद असाध्य नहीं 


क्र 
य उबर के समान 


5 के बक। 
है हहत बन बक मु गज आ ज्ञन्य 
शत £ ४५ न रू है: 87 है । 


का 


है व फनी पाजश जी [सं तन्मक किक, चुरभधक आभ्थथ “५ ञृ कप 5 "कह हा 
उलिकदाउस इन पक्रवाल फंमिब नो बतु 


अकम 


परिपक्ष ताज के कन्न समान बढ नोहे वर्ण और गाल होती है । 
अब मृजजबृद्धि” के विपय में संत्रप से विचार करेगे, 
आपवेद कहता डै-- 
बूजधारण शाह्नस्य सृत्रज. सतुनच्छन. । 
अन्भात्ः पूछ दरातवन ज्ञाम गति सगइ मृद' | 
सृतजकछसव: स्याज नालयन फल क्ोपयो:।। 
अथान्‌ -जो सलुष्य मूत्र के बेग का रोकता है। इसे मूत्रज 
वाद्रि हाती नृत्र हद्ध चलन समय जल से भरी हुई मससक 
के ससान बोलता हू। पीड़ाउक दहथा कामल होती हैं, बेदन। 
मूत्रकच्छ के सम्तान हांती हे, फल और काप दोनों इधर उधर को 
ह्िलिते हैं । 
पाश्चात्य बेचक इसे हो / घरताः06०)७ ) : हायड्रोसील” 
अथात “जल जनन्‍्य ठषण वृद्ध ( ॥70फ्5ए 0 ६४89 हल"0- 
“पा४ ) कहता है| उसका कथन है कि जिस प्रक्नार उदर सें 
विकृति जल के सख्चय से उलोइर (&8०४८४) ल्िर में सवित 
द्रे।ले से जल ज्न्‍्य शीर्ष वरद्धि ( 89 4006008408 ) छाती में 


ह | 


सत्य होने से जलज बच्षों वृद्धि ( ईिए97008085 ) और 
समरत शरीर में सब्चय होने से जलज शरीर बुद्धि (308897८७) 
इत्यादि वृद्धियां होती हैं, उसे हम उपरोक्त “हायड्रोसील” नाम 
देते हैं । 

इस वृद्धि में वृषण कोषान्तगत त्वचा से; एक प्रकार की 
र्तजलसिका भरा करती है, तथा वही फिर सिमिट २ कर एकत्रित 
होती है । जेसे २ इस जल सद्ृश लसिका का सद्धय बढ़ता जाता 
है, तेसे २ वृषणों का आकार भार आदि बढ़ता जाता है | यह रक्त 
लसिका जल के समान अथवा मूत्र के समान होती है, इसी स 
कृदाचित आयुर्वेद में इस बृद्धि को मूत्रज् वृद्धि कहा हो, यह 
कल्पना डा० गरदे महाशय की है। किन्तु इस विष्य में हमारी 
प्रमाण युक्त सरल ऋल्पना यह है, कि जो मनुष्य अपने मूत्र के 
'बेगों को रोके रखता है ( मूत्र धारण शीलस्य ) अथवा जिसके 
वृषणों में किसी प्रकार की चोट पहुंच जाती है, उसके वृषणों में 
रुके हुये मूत्र की उध्णता से अथवा चोट जख्म आदि की उष्ण॒ता 
से वृषण स्थित रक्तवाहिनी नलिकाओं से उपरोक्त मूत्र सदृश 
लसिका का छ्लाव अत्यधिक होकर यह वृषण वृद्धि होती हे, 
अतएव स्पष्ट कार्य कारण के सम्बन्ध से ही इसे आयुर्वेद में 
मूत्रज वृद्धि कहते हैं । 


इस प्रसिद्ध हायड्रोसील या मृत्रज वृद्धि में, लसिका का 
सम्बय अधोभाग से प्रारम्भ होकर ऊपर २ बढ़ता जाता है, इसीसे 
प्रायः इसका आकार भाले के जेसा होता है। यह वृद्धि हाथों को 


( ७ ) 
नरम मालूम देती है. इसमे कुछ विशेष पीड़ा या कदना नहीं 


होती, किन्तु बज़नदार (भारी) हों ज्ञान पर गेगी को चेचेन ऋर 


देती है । 


अब “ अन्त्रवृद्धि! के विपय में भी विचार ऋरना अत्यावत्यक 
है, अपने निदानादि भ्रन्थों में लिखा है-- 


बातकोपिभिराहारें: शोततोयावगाइने. । 
धारणोण भाराष्व विषमांग प्रबतेने ॥ 
क्षोभणः ज्ञोमिताउन्यश्व चुड़ांत्रावयवं यदा | 
पवन विगुणी ऋत्य स्वनिवेशाद थो नयेत्‌ || 
कुर्याद क्षण संधिस्थों ग्रन्थ्यामंश्रयव तदा | 


अधथात--बात प्रकृषित करनेहारे आहार के सेवन से शीतल 
जल में घुस कर स्नान करने से, आये हुये मल मूत्रादिक वेगों को 
चल पूवेक प्रबतेन करने से, बहुत भार उठाने से. अधिक चलने 
से, अड्भं को विषम चेष्टाये (टेढ़े तिरछे होकर अह्लों को हिलानादि, 
बलवान के साथ कुठती या भारी धलुपादिपदा्थों को उठाने से) 
इत्यादि कतिपय कारणों से अत्यन्त ज्ञोभ को प्राप्त हुई वायु छोटी 
आँतों के प्रदेश को दषित कर उसको स्वस्थान स नीचे जा गिरानी 
है। जब वे नीचे वृषण ओर कोषकी संधियों में पहुँच जाती हे तब 
वहां गांठ जेसी सूजन उत्पन्न हो ज्ञाती है. इसे हो अन्जबृद्धि 
कहते हैं । आगे ओर भी इसके विषय में लिखा है, कि यदि इल 
अन्ववृद्धि की उपेज्षा की जावे, अर्थात्‌ शीघ्र ही इसछी चिकित्सा 


( ८ । 


न की जाय, तो यह अतर्ड़ी अण्डकोर्षों में प्राप्त होकर वहां वृद्धि 
को करती है, उस समय पेट में अद्धारा, मल्ाउरोध तथा बढ़े हुये 
बुएणों में पीड़ा ओर शरीर की जकड़न ये लक्षण होते हैं। इस 
वृद्धि को हाथ से दबाने पर घुर २ या शुद़ २ शब्द करते हुये 
अँतड़ी अन्दर को पेठ जाती है ओर छोड़ देन पर फिर पूर्वेबत्‌ 
अंडकोप को फुलाकर उसी में प्राप्त है जाती है । जेंसा कि लिखा है, 


उपक्षमाएस्य व मुष्कवृद्धिमाध्मात रुकृस्तंसवतो सवायु: । 
प्रपीडतो 5न्तः स्वलवान प्रयाति प्रध्मापयन्नयति पुनश्चमुझ. || 
माधवनिदान 
यहां पर यह बात ध्यान रखते योग्य है, कि आयुवेदीयमता- 
नुसार अस्त्रज वृद्धि ओर मृत्रज वृद्धि दोनों बात के हो कारण से 
होती हँ। केबल उलत्ति के दृतु अलग २ हैं। अर्थात्‌ मूत्र 
संधारणादि से कुपित हुआ बात मूत्रत वृद्धि करता है ओर भार 
हरण विषमांग प्रबत्त नादि से कुपित वायु अन्त्रज बृद्धियां ह॒रनिया 
( स०ए्ं& ) को करता है। जेसा कि लिखा है--- 


मृत्रांत्रजावप्यनिलाड़ तुभेदस्तु केबल्मम्‌ । 


अन्त्र वृद्धि में वृषणांतगंत अण्ड या ग्रन्‍्थी ( गुठक्षी ) में 
किसी प्रकार का सोजा या ( [77&77098007॥ ) बग़रः नहीं 
होता है, ओर जो वेदना होती है, बह सेव नहीं होती, किन्तु 
जब होती है, तब बढ़ी असह्य होती है| इसकी उत्पात्ति पाश्चात्य 
वेयक के अमजुसार बड़ी मनोर॑ज्क है, गर्भ स्थित बालक के ४ 


( ६ 9 


पांचवें मास में वृषण को गोलियां बृपणों म॑ उतरी हैं। किसी २ 
का मत है कि ५ या ६ सास हो ज्ञान पर ये गुठिलियां उदरगहर से 
वस्तिगहर से आती हूं, फिर ७ सानवे माल में कमर के सामने, 
ओर 5 यें मास में अपने वृषण स्थान में उतर पड़ती हे | ये 
ग्रन्थियां जिस मांग से या छिद्र उटरो हैं, वे छिद्र कुछ 
काल के पश्चात बन्द हो जाते हूँ, किन्तु किसी > के शरीर में वे 
छिद्र वरावर बन्द न होकर कुछ खुल से रह जाते हैँ, इसे मनुष्य 
या मनुष्यों के अधिक भारवहन विपनांग प्रचच न कांसने आदि 
चेष्टाओं से ( इन कारणों से दात प्रदुपित होने के कारण ) वे 
छिद्र ओर भी व हो ज्ञात हैं, तथा उन्हीं के द्वारा, काल पाकर, 
बड़ी अतड़ियों का ( अथवा छोटी अंतर्डियों का भी ) कुछ भाग 
नीचे उनर कर सरल मांग से बच्षण सन्धि रू हाते हुये बृपणों में 
प्रवेश कर जाता है | ऐसो व्थिति भे जब उन छिद्दों में आकु| चन की 
क्रिया होती है ( क्‍योंकि संकोचन प्रसरणादि क्रिया अपने शरीर 
के प्रत्येक भाग में हुआ ही करती है ) तब उन अन्तड्डियों में 
दबाव के पदन से अत्यन्त बंदना होती है| एक बार दृपणा स 
उत्तर आई हुई आतड़ी के भाग को फिर से पृववन दाब कर ऊपर 
चढ़ाना वड़ा मुश्किल का काम हैं | तथापि झप्णु जल में वंठाकर 
अथवा दृषणों पर वर्फादि का प्रयाग कर छिठ्ों के मार्ग भे जो उस 
पर फॉसो से बेठतों हे, वह ढीली ही जा सकती हे, तथा अनड़ो 
कंउत शा को कुडड संकुचित कर यह पलक ऊपर का पढ़ाया 
भी जा सकृता हे। किन्तु यदि हपरि निरदिप्ट फांसी का दबाव 


कक के 


( १० 9 


अधिक जोर का हो ओर चिकित्सा करने में अत्यधिक बिलम्ब 
हो गया हो, तब तो श्र क्रिया करना हो अधिक उपादेय होता है । 
अन्च्रवृद्धि के तीन प्रकार देखने में आते हैं-(१) एच तो वह है, 
जिसमें उतरी हुई अन्तड़ी का भाग दबाने से धीरे २ गुड़ २ शब्द 
करते हुये ऊपर को चल्ना जाता है। रोग की इस प्रथमाबस्था में 
पढ़ा ( ॥7088 ) बगेर बांधने से, रोग धीरे २ दुरुस्त हो सकता 
है। (२) दूसरी अवस्था वह है जिसमें वह भाग ऊपर को नहीं 
चढ़ाया जा सकता । पेट में शूल चूसनवत्‌ पीड़ा आध्मान 
मलबद्धता इत्यादि नाना प्रकार के उपद्रव खड़े हो जाते हैं। ऐसी 
स्थिति में उस अंतड़ी को ऊपर स्वस्थान में पहुँचाने का प्रारम्भिक 
उपाय तो करना ही चाहिये, किन्तु साथ ही साथ उसमें सोखा न 
आने पावे, इसका भी इलाज करते रहना चाहिए। रोगी को 
अल्पाहार करना चाहिये, तथा पड़े रहना चाहिये, इधर उधर 
धृमना या खड़े रहना एक दम बन्द कर देना चाहिये। (३) तीसरे 
प्रकार में वह अन्तड़ी ऊपर तो नहीं जाती है, प्रत्युत उसका कुछ 
भाग वंक्षण संधि के अभ्यन्तर छिद्रों में हृढ़ता के साथ अटक 
जाता है, तथा अत्यन्त बेदना को करता है । कोई इसी को ब्रध्न या 
बद कहते हैं| इस अवस्था में अन्तड़ी का वही स्थान भ्रष्ट भाग 
सूज उठता है, यथा पूर्णतया छिद्रों में फंस जाता है । उदर में 
विशेष कर आध्माम शूल् होता है; दस्त की हाजत होती है, किन्तु 
दस्त नहीं उतरता या बहुत ही कम होता है। दिन में कई बार 
क्रय होते हैँ | पहिले आमाशय स्थित आहार मुख द्वारा बाहर 
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निकल पड़ता है, फिर अम्ल तथा विक्क ऐसा पित्त निकलता है, फिर 
कुछ इवेत पदाथे ( कदाचित्‌ यह रस हो ) निकज्ञता है. बाद में 
मल के समान दुर्गन्धित पदार्थ निकलता है, अर्थात्‌ पुरीषावरोध- 
जन्य उदावत के प्रायः सव लक्षण दिखाई पड़ते हैं « | 


परचात वृषण या बंच्षण स्थित सोजा पत्थर के सहृश कड़ा 
हो जाता है, किन्तु धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, रोगी का चहरा 
काला पड़ जाता है, बमन बन्द नहीं होने, रोगी को किसी प्रकार 
की चेन नहीं पड़ती, वह निराश हो जाता है| नाड़ी की गति मन्द 
किन्तु रह रह कर चपल होती है | हिक्का भी अपना जोर अलग 
बतलाती है । 


कुछ काल के पहचात्‌ बह सूजन या गॉठ कुछ इयाम वरों 
की होती है, वेदना कुछ शमन हुई सी ज्ञान पड़ती है, रोगी की 
जीवन आशा कुछ पल्चवित सी द्वोती है, किन्तु तुरन्त ही यमराज 
उसका समूल नाश कर देते हैं। 

अन्त्रवृद्धि का प्रकार स्त्रियों में भी होता है, किन्तु उनके यह 
जांघ या बंच्षण में ही होता हे, जिसे हम ब्रध्न या कुरण्ड कह 
सकते हैं। यह “ब्रध्न” नाम रोग मनुष्योमें ही होता है और आज 
कल दूषित खत्रियों के संसगं से ही इसको उयत्ति मानी जाती है । 
प्रचलित भाषा में इसे बद कहते हूँ यह उपदंश जनित मानी जाती है 





» “आटोप शूलोी परिकर्तिकाच संग: पुरीषस्य यथोथ्वेवातः | 
पुरोष मास्यादथवा निरेति पुरीष वेगेडइमिहते नरस्य ॥ 
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किन्तु ध्यान रहे, उपदंशजनित ब्रध्न ( बद या बाघी) शीघ्र ही 
चिकित्सा करने से पक जाती है. किन्तु अन्त्रवृद्धि जनित पकती 
नहीं ओर उपदंश जनित बार्घ' स्थियों को नहीं होती, अंच्र वृद्धि 
जनित दियों को होती है । 


अपने यहां बृद्धि रोग दृषित स्त्री के संसग से भी माना गया 
है --- ओर ब्रध्न रोग, वृद्धि जिस स्थान में होती अर्थात्‌ वृषण के 
समोप ही बंज्ञण में होती है (जेंसा कि भाव मिश्रजी का कथन है 
अथ ब्रध्नस्यापि वृद्धिसम्शेपोयत्वादत्रतन्निदान लक्षएमाह ) 
ओर जेसा कि हम ऊपर बता आये हैं. अन्च्रवृद्धि से इसका ख़ास 
सम्बन्ध है, अतएत्र त्रध्न विषय में केवल आयुर्वेद की ही सम्मत्ति 
का संक्षेप में विचार कर चिकित्सा का विचार करेगे | 
बद्सेन जी का मत है, कि यदि बाघी में व्यथा न हो तो 


उसे केवल “कुरण्ड” कहना चाहिये, अन्यथा उसे “ब्रध्न” कहना 
ृ० 5 
हिये। 
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यथा--“निव्यथंच कुरडं स्यादूजध्न॑ भवति सव्यथम्‌ | 
अयमेवानयोध्दी हान्यत्सबे सम तथा ॥ 
अन्य मतसे, तथा हमारे मत से भी “कुण्ड” का “ब्रध्न” 
से कुछ सम्बन्ध नहीं जान पड़ता। 'कुरण्ड” केबल 'अण्ड”? 
वृषण सम्बन्धी वृद्धि!” या 'हायड्रोसील” को ही कहना युक्त 


_ बजा भहरा#+ायका: आकार. : कप पक रेफटीमबवि.ाच नए: उउपलपलानस ३: ॥ उ्नककल पक आ.... नननरपननफर-_-_+>- 


-+ डुष्टदारा बिहाराश्व वातों बम्तिगतों सशम ॥ 
अंडस्थान च संग्राप्य तस्य वृद्धि करोतिदे || हारोत 





ध्न,, राग के विरोप लक्षण ये हँ--जर, सूजन में अत्यन्त 
गड्ठा झर अब। में दाह, अशकि तथा स्लानि हाती है | अंगरर्ज 
में इस (8प00200878) उयूवॉनासील और अरबी से “बदन 
काना? कहते हैं । 

एक शिरा ओर वबातशिरा-अण्डबृद्धि सम्बन्धी ये दो रोग 
अं हूं | कहा जाता है कि पूणिमा या अमादस्या अथवा दशमी 
ओर एकादशो तिथि में विशप कर एक अ्रकार को कोप वृद्धि 
ह।ती है, इसमें कम्प ओर संधि समह अथवा सर्वाज्ञ में वेदना 
इत्यादि लक्षणों स युक्त प्रवल्न ज्वर, रोगी को चढ़ आता है, किन्तु 

२-३ दिन वाद वह स्वयं दूर होजाता है । इसमे कभी कभी एक 

ही ओर के कोप में वृद्धि या सूजन होती है, जिसे एक शिरा ओर 

दोनों ओर बृद्धि हो तो बात शिरा कहते हैं । 
अब क्रमानुलार सब की सरल द्रव्य चिकित्सा आगे दी 
जाती है । 

(९) अद्ृख-आद्र क या अदरख (म०-आलें ) विशेषकर रूच्ष 
ओर वात तथा कफ नाशक होने से, इस रोग पर इसका 
अच्छा उपयोग होता है। बात की वृद्धि शीघ्र दूर होती है । 

अदरख का स््रस २-३ नासा तह एक मां? शहद 
डाल कर, नित्य सवेरे सेवत करे। एक सास के अन्दर लाभ 
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होता है | यथा प्रमाण “आदर कस्यरसः क्षोद्र युक्तो 

वृषण॒वातजित” । 

(२) आक-( आकड़ा, मदार या रुई )-विशेषतः कृमिनाशक, 
कफ नाशक ओर प्राहि होने से, इसका भी उत्तम उपयोग 
इस रोग पर होता हे । 

आक के पत्ते २ भाग में शुद्ध सेंघानमक १ भाग एकत्र 
कर, सिल पर महीन पीस , थोड़ा गम कर सुखोष्ण लेप 
करने से अंडवृद्धि शांत होती है ओर फिर कभी नहीं होती, जेसा 
कि कहां है -- 
मर्दयित्वाकपत्रे सतु तापित॑ चारु सेंधवम्‌ । 
तेन लिप्त शमंयाति कुरंडं न पुनरभवेत || 

(३) आम्र-आमग्न के पेड़ में जो गांठ हो उसे ले आवें । उस 
गांठ को गौमूत्र में घिसकर गाढ़ा २ लेप बढ़ हुए अंडपर कर देवे 
और ऊपर से खूब सेके, यह योग शं० दा* पदेजी का बताया 
हुआ है | 

(४ ) इन्द्रायन (इन्द्रवारुणी, मं-काबंडल) यह तीज्र रेचऋ 
कृमिनाशक उष्णवीय होने से कफ़नाशक और लघु | ३० गुश 
सम्पन्न होने से वृद्धि का नाशक है। 

(अ) इन्द्रायन के जड़के चूरो को गायके दूध में पीसकर यथों 
चित प्रमाण से एरंड (झण्डी या रंडी) का तेल मिला कर सवेरे 
केवल ७ दिन पयन्च पान करने से अ'डबृद्धि रोग नष्ट होता है! 
यह अनुभूत योग है। शास्त्र में भी लिखा हैः-- 
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गधवे तंल्संसि% विशाला मूलजं रजेः | 
क्षीरेश पीत॑ सप्रादादूवृद्धि दन्ति न संशय: ।। 
(आ) छोटे वालकों की अन्त्रवृद्धि या कुरंटक रोग ( दग्बो- 
नोचे नोट पर ३) पर भी इन्द्रायन अच्छा काम देता है । योग 
उपरोक्कालुसार ही देना चाहिये | यथोक्त -- 


इन्द्रवारुणिका मूल॑ तेल॑ पुप्करजं तथा । 
संमये च स गोदुग्धंपिवेज्ञ तुः कुरंट के ॥| 
ह ब्र० नि० रत्लाकर 
(३) थोड़े ही दिन की अण्डबृद्धि अथवा कुरण्ड इस उपरोक्त 
इन्द्रायन के योग से केवल तीन दिन में ही भाग जाती है। जेसा 
कि लिखा हेः-- 


वातारितेल मृदितं सुरवारुणीजं | 
मूलंनरः पिवति योमस्रणं विचूर्ये ॥ 
गव्येनिधाय पयसित्रिदिनावसाने । 
तस्यप्राणदयति कुरंडकृतोविकार:ः | 
क्षु० लि० र्नाकर 
(४) एरएड (अण्डी या रंडी) विशेष गुण शूल, सूजन 
अफरा तथा आमवात नाशक हे! 
(अऋ) अण्डवृद्धि से पीड़ित रोगी को चाहिये, कि नित्य सवेरे 
थोचित प्रमाण सें एरंडी का तेल दूध में डालकर पीवे। इसकी 
मात्रा का प्रमाण १ तोला से ३ तोले तक है । यदि इसका तेल पीते 


खप््तकी। 


( १६ ) 


समय उबकाई आती हो ओर पिया नज्ञाता हो तो तेल पीने के 
पहिले छांछ के २-३ कुल्ले कर लेने से तेल का अरुचिकर स्वाद 
कुछ भी नहीं होता। रोज़ दोनों समय इसी तेल की मालिश अण्ड 
पर करे, एक मास तक इस प्रकार सेबन करने से लाभ अबरय 
होता हे | 

“सक्ञीर॑ वा पिवेत्त लं मासमेरंड संभवम्‌” 

“सिद्धोषधि प्रकाश” में लिखा हे “दुग्ब में एक तो? एरंड 
तेल ३० दिन सेवन करने से बायु की अंनत्रवृद्धि जावे यहां 
'अन्न्रवृद्धि” के स्थान में अड्वृद्धि हाना चाहिये। क्योंकि अन्त्र- 
बुद्धि तो वायु के कारण ही से होती है । पित्त ओर कफ की अनन्‍त्र 
वृद्धि नहीं होती ओर उपरोक्त योग बात की अण्डबृद्धि पर जितना 
लाभ पहुंचाता हे उतना अन्‍्त्रवृद्धि पर नहीं पहुँचाता । 

(आ) यथोचित प्रमाण से रवेत एरंड के तेल में शहद मिल्ला- 
कर पीने से अण्डबृद्धि, अपची ओर ग्रन्थि दूर हो जाते हैं। यथा 
प्रसाण-- 

कुरण्डमपचीं पित्त ग्रन्थि च हरति क्रमात्‌ । 
मधु मिश्र सितेरण्डं तेल पीत॑ च प्रात्रया ॥ 
हितोपदेश वेद्यक 

(इ) एरंड के तेल में शुद्ध गूगल (१ माशे से ३ माशे तक) 
मिलाकर तथा उसमें थोड़ा गोमूत्र डालकर नित्य सवेरे पान करने 
से बहुत दिनों की अण्डबृद्धि ( विशेषकर बात की ) तत्काल्न नप्ट 
होती है | यथा प्रमाए-- 


( १७ ) 
गुग्गुल देलमुस्वूक वा गौमृत्रेण पिवेश्नरः 
वातबृद्धि निहंत््याशु चिरछालानु वंधिनीम 
श्वृ० नि० रत्नाकर 
इस प्रयोग के सेवन से अन्त्रदृद्धि ( पि०८४४० ) भी नप्ट 
हो सकती है। 

(ई ) एक या दो तोला अण्डी के तेल में उतला ही गौमूत्र 
मिलावे और फिर उसमें शुद्ध पारा और गंधक को कजञ्जत्ञी ? से 
४ रत्तो तक (वलावस्थानुसार) अच्छी तरह घोलकर सवेरे सेवन 
करने से शीघ्र अण्डवृद्धि का नाश होता है! यथोक्त'-- 

गोमूत्रे रएड तेलाभ्यां रस गन्धक कज्जली | 
पीला निहंति सहसा बृद्धि वृषण संभवाम || 
नि*» रत्नाकर 


(3 ) इवेत एरण्ड की जड़ टेंटू ( श्योनाक, अरलू ) की 
जड़, हरड, बहेड़ा, आमला ओर बच इन सब को सम भाग लेकर, 
कांजो में पीस कर लेप करने से अण्डकोपों की पीड़ा दूर होती हैः- 

इवेतेरण्ड शिफामूलं टिंदुका त्रिफला वचा । 
कांजिकापिष्ट मेतस्य लेपोयं मुष्कशूलहन ॥ 
हितोपदेश बेयक 


( ऊ) एक या दो तोला एरण्डो के तेल में इन्द्रायन की जड़ 
का चूरों २ मासा मिलावे, फिर उसमें गाय का थी एक तोला 
ओर दूध आधपाब मिलाकर नित्य सबेरे पान करने से अत्यन्त 
दुस्तर अण्डवृद्धि रोग नष्ट होता है । 


( (१८ ) 
देखिये प्रमाणु-- 
विशालाया: शिफा चूण मेरंड तेल मर्दितम्‌ । 
गव्याज्य पयसा पीत कुरंडं हन्ति दारुणम || 
हितोपदेश वेद्यक 
(० ) इवेत एरण्ड के तेल २ तोला में हरड का चूण २ सासा 
मिलाकर मन्दाग्नि पर थोड़ा पका लेवे, फिर उसमें गोमूत्र ४ तोला 
मिल्ञाकर पान करने से रोगी रोग मुक्त हो जाता है। यथा-- 
पथ्याचूणें: सितेरण्ड तेल॑ पक्क निवारयेत । 
कंपं वृषण बृद्धि च पीत॑ गोमूत्र संयुतम | 
रोगी को कंप, जो कि विशषकर वातवबृद्धि में कभी देखा 
ज्ञाता है, बह भी इस योग के सेवन से दूर हो जाता है । 


(ऐ ) एरण्ड का तेल १ या २ तोला में हरड, बहेड़ा आमला 
अरलू, दनन्‍्ती की जड़, सोंठ, मिचे, पीपल, नील, की जड़ ओर 
अड़ सा इन १० द्रव्यों का सम भाग से किया हुआ महीन चूण १॥ 
से ३ मासे तक डालकर सवेरे चन्द्‌ रोज़ पीने से श्रण्डवृद्धि दूर 
होती है। अनुभूत है । प्रमाण देखिये-- 

त्रिफला टिंटुका दनन्‍्ती त्रिकटुनीलिकाबुषा | 
मुक्रमेरण्डतेलेन चूणमेषां कुरण्डह्त ॥ हि वेद्यक 

(६) करझ्ञा ( सं० कंठकरज्ञ कुवेराज्ञी इ०। म*-प्तागर 


गोटा ) कृमिनाशक, उष्णवीये प्राही इत्यादि गुण विशिष्ट 
होने से अण्डबृद्धि पर वहुत अच्छा लाभ पहुँचाता है! 


( १६ ) 


(अर) करज्ञ की मींगी निकाल कर, जल के साथ सिल पर 
पीसकर तथा थोड़ा गरम कर वृद्धि पर लेप कर देने से 
बुद्धि कम हो जाती है | 

अथवा--चांवल के घोवन में, करज्ञ की जड़ की घिसकर लेप 
करने से भी बहुत कुछ फायदा होता है-बथा प्रमाण-- 

तंदुल वारि विमिश्र॑ घृतपूर सज्नमुच्यते लोके | 
तन्मूल्न पिष्ट लेप कुरणड गलगण्डयाः कुर्यात ॥ 
नि* रत्नाकर 

(आ ) करञ्ञ फल को आग में भून कर, चूण कर लेवे, १ मा* 
चूण दिन में २ बार, १ तो० घी के साथ खाने से तथा 
साथ ही (अ) में कहा हुआ लेप करने से वृद्धि, शोथ 
बेदना अत्यन्त शीघ्र दूर होती हे । 

( ७ ) गन्धाविरोजा (सरल का रस) उचष्णवीय, क्ृमिनाशक, 
कफनाशक तथा शोथनाशकादि गुणों से युक्त होने से 
वृद्धि पर अनुभूत है । 

एक अच्छे महीन तथा मजबूत कपडेपर गन्धाविरोज़ा लेप 
कर तथा उसे किंचित उष्णु कर, वृषण वृद्धि पर चिपका 
देवे ओर ऊपर से लंगोट कस लेवे, १ या दिन में 
ही वृद्धि उतर जावेगी, दर्द रफा हो जावेगा । 
यदि वृषण पर मामूली शोथ या सोजा होगा, और वह 
कच्ची दशा में होगा तो गन्धाबिरोजा के उपरोक्त प्रयोग से 
बह बैठ जावेगा और यदि सोज्ञा पक गया होगा तो तत्काल 


( २० ) 
फूट कर बह जावेगा, सूजन उतर जावेगी । हमारा यह कई 
बार का अनुभव किया हुआ है । पाठकों को मालूम होगा 
कि गन्धाबिरोजा से ही वारपीन का तेल बनाया जाता हे 
जो सूजन और ददे को शमन करता है। 

(८) गेहूं की जड़- गेहूं ( गोधूम ) की जड़ का चूरों २ मा० 
भेड़ के दूध में पोस कर, किंचित्‌ उष्ण कर लेप करने से 
अवश्य ही अण्डवृद्धि दूर होती है प्रमाण -- 

गोधूम मूलिका चूरों मेषी दुग्घेन सर्दितम्‌ । 
उष्णेन तेन लिप्नों वां कुरण्डो नहयति ध्र वम्‌ ॥ 
हि० बेद्यक 

( ६ ) गोबर का रस निकालकर (गोबर ताजा होना चाहिये ) 
कांजी मिलाकर; उसमें कूट जीरा डालकर घोटे,परचात्‌ (कुछ 
उष्ण कर) लेप करने से अत्यन्त दुस्तर अण्डवृद्धि भी दूर 
हो जाती है, ऐसा शास्त्रक्नार का कथन है यथा-- 

गोमयर्वरसोन्मिश्न कांजिकेनाति मर्दितम्‌। 
कुए' जीर प्रल्लेपेन कुरंडं हन्ति दुवहम्‌ ॥ 
हिं० बेद्यक 

(१०) तसमाखू - कर जुआ ( करंज ) की मींगी (मगज) एरण्ड 
के तेल में खरत्न कर उसे तमाख्‌ के पत्ते पर लेपकर, वृषण 
पर बांध देवे ! थोड़ी ही देर में जी मिचलावेगा और कय 
भी हो जायगी, यदि घबराहट अधिक हो तो बांधा हुआ 
खोल डाले, पुनः थोड़ी देर में बांधे । इस प्रकार दिन में 


( ४२१ ) 


२-३ वार वांबे ओर खोले | १-१ दिन में ही अपूर्द लाभ 
होगा । 


अथवा-तम्बाखूको कली ओर तेज़ चूना, एकत्रकर, गोमृत्र 
के साथ खरत करें | फिर उसझा लेप वृषण पर 
करें, ओर सुहाता २ सक करें थोड़ी देर में उपरोक्त 
अनुसार कय बगेरह होना सम्भव है, डिन्‍्तु एके या 
दो दिन में ही इसका चमत्कार दिखाई देता है, साधा- 
रण वृषण वृद्धि तो तत्काल शमन हो ज्ञाती है| इस 
प्रयोग से मूत्रजबृद्धि ( र्50700७)॥8 ) भी नष्ट 
हाते देखी गई है, अभ्यन्तरिक शिराओं का सचित 
विक्षत जल बाहर निऋल पड़ता है, किन्तु पूर्णतया रोग 
दूर होने के लिए एक वात ओर करनी पड़ती है-जब 
उपरोक्त प्रयोग से वृषण के अन्दर का जल किसी 
प्रकार बाहर निकल जावे तब तुरन्त ही पुन्नाग (सुल- 
तानी चम्पा ) के वृक्ष की अन्दर की छात्र, गोमूत्र के 
साथ सिलपर खूव महीनत पीस कर तथा किंचित्‌ 
उष्णु कर, वृषण पर लेप करना चाहिये ओर ऊपर 
से पट्टा कस देना चाहिए, इस पढ्टे को ३ दिन तक 
नहीं खोलना चाहिये । कोई २ इस पट्टे को ८-१० दिन 
तक बांधे रहने की सम्मति देते हैं । 


५ 
ट्टा 


अथवा--साधारण दोपजन्य वृषण वृद्धि पर, कई वेद्य 


( ९२ ) 


तम्वाखू के पत्ते पर शिल्ारस चुपड़ कर बांध देते हैं 
अथवा केवल तम्बाखूका पत्ता बांधने को कह देते हैं 
इससे भी कम ज्यादा लाभ होता ही है। 


(११) दारुहल्दी--उष्णुवीये, कफनाशक, तथा नानाग्रकार के 
त्वचादोषों को हरन करने वाली है;इसके ओर हल्दी के 
गुण समान हैं | अण्डवृद्धि पर इसका इस प्रकार शाब्बोक्त 
प्रयोग किया जाता हे-दारुहरिद्रा का चूणे १॥ या २ मा० 
गोमूत्र ४ तो० के साथ मिलाकर सवेरे ओर शाम पीनेसे 
कुछ दिनों में वृद्धि दूर हो जाती है| यथा-- 
“दार्बीचूणो गवांमूत्रेरनिपीतं मुष्क बृद्धिजित्‌ !” 

नि० रत्नाकर 

(१५) निगु ण्डी ( सम्हालु ) अत्यन्त वातहारक है। वृषण 
वृद्धि पर इसका यों अ्रयोग करना चाहिये । निगु ण्डी के 
पत्त जज्ञ के साथ सिल्ष पर पीसकर तथा किब्जित्‌ जल 
उष्णु कर, वृषण पर बांध देवें, शीघ्र ही वात की वृषण 
वृद्धि शमन हो ज्ञावेगी | 


अथवा--किसी हांडी में निगु णडी के पत्ते भर कर आग पर 
धर देवें, जब वह मटको खूब लाल हो जाय तब आग 
पर से उतार कर उसके अन्दरके गरम २ पत्तं, सुहाते 
सुहाते वृषण पर बांध देवें। इससे भी वातजन्य दृपण 
वृद्धि उतर जाती है । 


( २३ ) 
अथवा-किसी चोड़े मुख के पात्र में, निगु एडी के पत्ते धर 
कर उसमें सव पर्त बूड जाबें इतना जल डालकर, 
आग पर चढ़ा देवें तथा पात्र का मुख ढांप देवें जब 
खूब जल खोलने लगे तवव' रोगी के वृषणों पर उसका 
अफारा या वाष्प मस्तान कराने से रोग शीघ्र ही जड़ 
मूल से नष्ट हो जाता है । 
(१३ बच-बच का चूण १ तो० से सेंघा नमक १ तो" और 
घी ३ तो» मिलाकर तथा अग्नि पर गरस कर बूपण पर 
प्रलेप करने से अण्डवृद्धि शांत होती है, ७ दिन में 
फायदा होता है । 


संधवं सर्पिया पक्वे ज्षिप्त्वा इप्रांच घारयेत्‌ । 
सप्ताहमेतयोर्लेपात्कुरणडा गच्छति श्र बम ।। 

(१७) भारज्ञी--उष्ण, बोये; सूजन, घाव, कृमि, दाह आदि 
नाशक हे, अण्डवृद्धि पर इसका शाख्रोक्त प्रयोग इस 
प्रकार किया जाता है-भारंगी की जड़ चावलों के धोव न 
में पीस कर गाढ़ा-गाढ़ा लेप करने से कुरणड गण्डमाला 
आदि रोग नष्ट होते हैं । 


षितं ब्राह्मण यष्टिकाया मूल सम॑ तंदुल धावनेन 

न्ति लेपान्दल गण्डमाला कुरण्ड मुख्यान खिलानू विकारान ।॥ 

(१५) भित्रावा ( भल्लातक ) गरम. ग्राही, फूल, शोक, तथा 
कृमि नाशक आदि गुण सम्पन्न होने से अण्डतुद्धि पर 


( रछ ) 
अच्छा काम करता है। भिलावा (फल) और हल्दी सम- 
भाग एकन्नकर थोड़ेसे जलके साथ पीसकर बृषण पर 
लेपकर देवें ओर गोबरी ( कंडे ) की आंच से सेके । 
अथवा--भिलावे के पर्त दो भाग ओर हल्दी १ भाग लेकर 
थोड़े से जल के साथ सिल पर पीसकर ओर किचित 
उष्णुकर वृषण पर लेप करे | इस प्रकार ७ दिन करना 
चाहिये अबरहय फायदा होता है । 
(१६) रास्ता-- रास्नोष्णा बात शोथामवात वातामयाझ्जयेत” 
शोडल नि* 


अर्थात्‌-रास्ना गरम है, बात, सूजन, आमवात तथा ८० 
प्रकार के बात रोगों को नष्ट करती है| इसका उप- 
योग अंत्रबवूद्धि और विशेष कर बात जन्य वृषण वृद्धि 
पर रामबाण होता है । 

रास्ता, मुलहठी, गिलोय, एरंडमूल, पटोलपतन्न, रेणुका, बीज, 

खरेंटी ओर अड़ सा इन ८ द्रव्यों को समभाग लेकर ( कोई २ 
देय रास्ना २ भाग तथा शेप द्रव्य एक २ भाग लेते हैं) सब कूट 
चूरो कर लेबें | ॥॥ तोला चूण लेकर किसी मटकी में पाव भर 
जल के साथ डालकर अप्टमांस काढ़ा तेयार कर छान लेवें 
ओर उसमें १ मा० चित्रक का चूरा तथा एरंडी का तेल मिलाकर 
सवेरे सेवन करें। यह मात्रा बड़े मनुष्य की है रोगी की अवस्था- 
नुसार इसमें फेर फार कर सकते हैं । यह उत्कृष्ट योग है हमारा 
कई बार का अनुभूत है | इसका शाब्बाक्त श्रमाण भी देख लीजिये | 


( २ ) 


रास्ता यध्यद्रतरंड पटोले र्युडा बला। 
व्रप स्थात्कथितो वृद्धि हन्याबित्रक त॑ज्वान || 
क्नि० रत्ताकऋर 


(१७) लज्ञालु (€ छुई मुई लाजवतो ) शीतत्न, सूजन, द 
र्विक,र आदि नाशक है| इण्टियिन प्त्यांटस नामक 


पते 


अन्थ में इसके मूल के विपय में ज्िखा है | 


[४6 7000 | ४08 2/090 (0008 7973 & 76७४॥- 

&0 9000, 70 ॥3 (506853207€थ. 88 76804४6४0  &70- 

86"'80ए6 प्रड८पएा 7 वीड0पएलड छाए वि0०ककत 00- 
7५00 0000 8080 ७५/७, 

अर्थात-लज्ञालू का जड़ में एश डिचित्र आहक शक्ति हे! 

यह द्रावक एवं श/थ इत है ओर शरीर के किसी 

विशिष्ट भाग में किसी प्रकार का भी फर फार न 

करते हुये बिक्रुत दोषों को निकालकर पृयनव॒त्‌ स्थिति 

में ज्ष आन को शक्ति इसमें ह विशषकर विक्वत रह 

तथा पित्त से उद्भधुत रोगों पर इसका बहुत अच्छा 


असर पड़ता ह | 
(अर) वृषण वृद्धि पर इसका शाब्बोक्त विधान यों हे-लज्ञावदी 
को जड़ ( २ भाग ) और गिद्ध की विष्टा (१ भाग ) इन 
दोनों को एकन्र पीसकर लेप करने से कुरंड तथा योनि 
रोग अवरय हो नष्ट होते है ! 


( ९६ ) 


लज्जालुसूल ग्ृद्धस्य विटप्रलेप: प्रयोज्ितः । 
कुरण्ड योनि रागग्ल नाशयेद विकल्‍्पतः॥ 
बगसेन 
(आ) मूत्रजन्य वृद्धि ( ँ907००९]७ ) पर लज्जालू के पत्ते 
जल के साथ पीसकर ग्रल्ेप करने से अपूब लाभ होता है। 


(१८) सरफोंका ( यरशु'खा म-उन्हावी ) उष्ण॒वीय है वथा 
वात; कृमि, विष, रुधिर विकारादि नाशक है। सराफोंका 
दो प्रकार का होता है सफेद ओर लाल | लाल की अपेक्षा 

सफेद सरफोंका (जिसका फूल इवेत होता है छ्तुप प्रथ्वी पर 
फेला हुआ होता है पत्त' ल्ञाल सरफोंके की अपेक्षा कुछ 
छोटे होते हैं ओर फलियों पर रुआं नहीं होता ) अधिक 
गुणवाला होता है तथा रसायन कायमें यह श्रेयस्कर होता 
है| कहा भी हे-- 
इवेताया: शरपुखाया रक्ताताह्यधिका गुणाः । 
नि* रत्नाकर 
इवेता त्वेषा गुणाह्या स्याट्मशस्ता च रसायने ॥ 
रा० नि० 
वृषण वृद्धि पर यह अच्छा लाभ पहुंचाता है--इसके मूल 
का चूरों २ से ७ मा० तक केबल जल के साथ एक या दोनों समय 
पीने से लगभग १ मास में पूरा फायदा होता है । 

(१६) सहिजना--(सं०-सुभांजना, शिप्रु इ२ म० शेबगा ) 

गरम रुक्ष है कृमि, वात की वेदना, दाह, शोथ आदि 


( २७ ) 


निवारक है | इसके भी लाल आर सप 


्> 


बिक है 


७) 
हे एस वरशाप ऋर 


हि कर 


समान हैं | इनकी छाल ओर पत्तों में पीड़ा ओर सजन 
को दूर करने का अपूर्य गुण है। कहा भी हे-शिप्र 
बल्कल पत्नाणां स्वरसः परसाति दते |)” 
रा नि 
कफ वात जन्‍्य अंडबृद्धि तथा शोथ इसके निम्नाक् प्रयोगों 
से शीघ्र नष्ट होती हैं | 
(अ) सदिजने की ड्वाल को घृत में पीसकर अंडबूद्धि 
ग्रतेप करे । यथा-- 
शिग्न त्वक्सपिपे: पिप्ट: शोथ. इलेप्मानिलापहः | वंग० 
अ) सहिजिने की छाल ( ६ भाग ) ओर सरसों ( १ 
भाग ) जल के साथ पीसकर लेप कर | यथा-- 
शिम्रत्वक्सपपेतपाच्छो थक प्मानिलापह ” । भा० प्र 
(२०) संधा निमके ओर कसीस सम भाग एकत्र खूब 
बारीक पीसकर ( एरंड तेल के साथ ) अंड पर लेप कर 
देवे तथा ऊपर से वस्त्र या लगोट कस देवे ' इस प्रकार 
कुछ दिनों के ही प्रयोग से अडवृद्धि दूर हो जाती हैं 
जसा कि कहा है-- 
सपिप्टग्संडतैलेन कासीस सेधव॑ समम । 
लिप्वा तना बरावद्ध' कुरंड: क्ञयते क्रमात || हि वेदक 


( रघ ) 

अथवा-सेंधानमक का चूण घी में पकाकर ओर उसमें बचका 
चूण डालकर केबल्ल सात दिन तक लेप करने से अंडबृद्धि 
शांत हो जाती है । प्रमाण के लिये देखो ऊपर न १३ | 

अथवा-सेंघा नमक १ छुटांकऋ भेड़ के बाल १ छटांक और 
गाय का घी पुराना ९ पाव इन तीनों को एकत्र कर तांबे 
के बतेन में प्रति दिन धूप में रखकर तांबे के या पत्थर के 
बत्त में खूब घिसना चाहिये। फिर उसी थी को वस्त्र भें 
छान ले उसमें जो कुछ रोम निकले उनकों फेक देवे। 
इस ध्रृत को ग्रति दिन प्रातः ओर संध्या के समय लगाने 
से अंडवृद्धि रोग में बहुत लाभ होता है। यह प्रयोग 
'बेद्य! से लिया गया है ओर हमारा परीक्षित है | 

(२१) हरड़ (हरीतकी) इसके गुणों से सब कोई परिचित हैं । 

(आ) बाल हरीतकी काचूण २ मा* रवेत एरंडी केतेल में थोड़ो 
अग्नि पर पक्का कर बाद में थोड़ा सा गोमूत्र डालकर 
सवेरे सेवन करने से अड्वृद्धि दूर होती हे | 

अथवा-बड़े दरड़ का चूणो २ सासा केवल गोमूत्र के साथ 
पीने से भी लाभ होता है । 

अथवा-हरड़ २ भाग बहेड़ा १ भाग ओर अंबरकदी (आला) 
खूबा १ भाग त्रिफले का चूण २ साशा सवेरे और शाम 
पात्र भर गाय के दूध के साथ सेबल करे । 

(आ) पारा गन्धक समान भाग लेकर कज्ञली करे ओर 

दोनों के बराबर स्वणमात्तिक लेकर एकत्र कर हरइ के काढ़े 


६ 2६. .) 
में ३ दिवस खरल करे फिर एक दिन एरंडी के तेल में खरल 
करे। वह वृद्धि नाशक रस सिद्ध है। अण्डब्ृद्धि का काल है। 
यथा -- 
रस गंधी समोताभ्यां द्विगुण हेम माक्षिकम । 
पथ्यारसेनत्रिदिनं रुवुतेलेन बासरम | 
मदितं सिद्धि मायाति रसेन्द्रो वृद्धि नाशनः || नि* २० 
इसकी सेवन विधि--उपरोक्त रस १ रक्ती हरइड का चूण 
दो माशा में मिलाकर सवेरे सेवन करे अथवा यह 
रस १ रत्ती खिरेटी के तेल के साथ या चने के काढ़े 
या हरड़ ओर जवाखार के चूर्ण के साथ या एरंड 
के तेल के साथ सेवन करे | 
हम ऊपर सत्र सामान्य अण्डबृद्धि पर यथामति अनुभूत 
सरल प्रयोग बतला चुके हैं| अब नीचे कुछ दोपजबृद्ध मृत्र अन्य- 
वृद्धि, आंत्रवृद्धि और त्रृध्न पर सरल योग लिखकर इस बढ़े हुये 
लेख को समाप्त करेंगे । 
बातज वृद्धि पर ऊपर दिये हुये योग नं* १, ७, १२, ओर 
१६ बहुत ही फायदेमन्द हैं । 
कफ वृद्धिपर--( १ ) गौमूत्र में उष्णबीयण अर्थात्‌ गर्म 
ओषधियों को पीसकर लेप करे। दारुहलदी का काढ़ा ग़ोमूत्र 
डालकर सेबन करे। यथा प्रमाणु-- 
कफ वृद्धि मूत्रपिष्टेरुष्णबीये: प्रलेपनम्‌ | 
पातब्यो मूत्र संयुक्त: कषायः पीत दारुण: || ७ वृ ० नि० 


( ३० ) 

( २ ) त्रिकठु ( सोंठ, भमरिच, पीपल ) ओर त्रिफ्ता का 
काथ मिलाकर उसमें जवाखार तथा संघा नमक मिला पान करने 
से कफ की वृद्धि नष्ट होती है। यह विरेचन कफ जनन्‍्यवृद्धि को 
दूर करने में अछ है| यथा -- 


त्रिफला त्रिकुटाकाथं सत्तार लबण पिवेत्‌ | 
विरेचन मिदं श्रेष्ट कफ वृद्धिविनाशनम ॥ 
( ३ ) कफ वृद्धि के नाशाथ अ० यो० माला अंक ६ प्रष्ठ ११ 
में आक ओर इन्द्रायन के प्रयोग भी उत्तम हैं | 


नोट--कफ की वृद्धि में कट्ु तीकए ओर उष्ण औषधियों 
का प्रलेप रुक्ष द्रव्यों द्वारा स्वेद परिषेक तथा उपनाह ये सब उष्णु 
उपचार करना ठीक होता है। जेसा कि कहा हुआ है:-- 


लेपनः कट्तीरुणोष्णः स्वेदनों रुत्मेव च | 

परिषेकोपनाही च सर्वे मुष्ण मिहेष्यते ॥ बंगसेन ॥ 

कफ वृद्धि के ज्िये ये दो उष्ण प्रलेप ओर लिखे देते हैं । 
ये हमारे कई बार के अनुभूत हैं । 


अ-बच ओर राई जल के साथ सिलपर पीस कर आग 
पर गर्म कर लेवे फिर सुखोष्ण ( सुहाता हुआ ) वृषण पर लेप 
कर देवे । 

( आ ) एरण्डबीज, पुननेवा, तिल और जब इनका महीन 
चूणों कांजी के साथ कुछ गे कर कफ वृद्धि पर लेप कर देवे । 

पित्त जन्य वृद्धि जो चिकित्सा शास्त्र में पित्त ग्रंथि की कही 


( ३१ ) 


है वही चिकित्सा यथायोग्य विचारपूर्वक पित्त वृद्धि की करनी 
चाहिये | उदाहरणाथ-- 


( १ ) जोक लगाकर विक्ृत रक्त को निकलबा डालने से 
पित्त सम्बन्धी वृद्धि नष्ठ होती है | अथवा लालचन्द्न मुरेठी कमल 
खस ओर नीला कमल इनको दूध में पीसकर लेप करने से पित्त 
वृद्धि सूजन एवं दाह की पीड़ा शांति हो जाती है। यथा प्रमाण- 


पित्त प्रंथिक्रमेणेव पित्त वृद्धिमुणचरेत । 
जलोकामिह रेद्रक्त वृद्धी पित्त समुद्भवे ॥| 
चन्दन भधुक प््म मुशीरं नील मुत्प्षम । 
क्षीर पिष्ट' प्रलेपेन दाह शोध रुजापहम || ( भा० प्र० ) 


( २ ) पंचत्षीरी वृक्षों (बड़ गूगल, पीपर, वोलिया, प॑ पल, 
ओर पारिस पीपल ) की छाल सम भाग निकाल लेवे । उन्हें गी.ी 
अवस्था में ही सिल पर कुछ थोड़े जल के साथ पीसकर कल्क 
( चटनी ) कर डालें | तदनन्तर उस कल्क में थोड़ा घी (गाय का 
हो तो बहुत अच्छा ) मिलाकर अलेप करने से अच्छा फायदा 
होता है| 


उक्त लेप लगाने से पूर्व पंचत्षीरी वृक्षों की छाल को जलमें 
आओटाकर इस काथ को तेसे ही रात भर ओऔस में रख देवे सवेरे 
मत छानकर जल का वृपण पर सिंचन करे। अच्छी तरह उसी 
जल से वृषणों को धोने के पश्चात्‌ उक्त प्रलेप को लगाने से शीघ्र 
फायदा होता है| यह प्रयोग भी शास्त्रोक्त ही है । 


( ४२ ) 


पंच बल्कल कल्केन सघृतेन प्रलेपनम्‌ । 

एघासमेब कषायेण शीतेन परिषचनम्‌ || बंगसेन || 

“पानंबापि कपायस्यपित्त वृद्धी प्रशस्यते” इस पारठांतर के 
अनुसार कोई २ वेय्य पंचत्षीरी-बल्कल का काथ रोगी को पिल्ाते 
भी हैँ ओर अच्छा लाभ उठाते हैं । 


नोट--पित्तज अंडबृद्धि में शीवत्त जल में गोवा मारना, 
शीतल द्रव्यों का सेबन करे तथा चन्दन कपूर इत्यादि शीतल 
पदार्थों का लेप करे। यथा हारीते-- 


शीततोयावगाहों वा शीत संसेवनं तथा । 
शीत शीतेश्र लेपश्व पित्तमुष्के प्रशस्यते ॥ 
रक्तज वृद्धि पर-बार २ जोक लगा के विक्ृत रक्त को 
निकाले शीतल लेप करे तथा वह पके नहीं ऐसा प्रयत्न करे | 


निशोथ के काढ़े में मिश्री ओर शहद मिला कर दिन में तोन 
बार पीना चाहिये । यदि रक्तज़ वृद्धि आम या पक्क गांठ के 
समान हो तो पित्तज्ञ ग्रन्थि पर जो शाब्बोक प्रयोग हैं वे करें, 
एव पित्तज वृद्धि में कथित चिकित्सा भी इसमें प्रशस्त है । 


यंथा-- 


महुमु हु्जलौकामि: शोणितं रक्तजे हरेत्‌ । 
पिवेद्विरेचन वापि शकरा क्षोद्र संयुतम्‌॥ 
शीतभालिपनं शस्तं सब पित्त हर तथा । 

पित्त वृद्धि क्रम॑ कुर्यादामे पक्के च रक्तजे || भा० प्र* ॥| 


(६ ३२३ ) 


(१) कफ बात वृद्धि पर-त्रिफल के काह में गोमृत्र डाल 
फर नित्य सवेर पान कर ओर परथ्य से रहे 
यथा प्रमाण-- 
जिफल्ा क्‍क्वाथ गोसू « पिवेत्प्रातरतन्द्रितः ! 


कफ्वातादभवं हन्ति ख्यथु' वृष्णाद्धबम || बग ॥ 


(२ ) सहिजन की छात्ञ को घृत मे पीसकर प्रर्नेप करने 
से कफ वात की वृद्धि दूर होती हे | यथा-- 


कि + 3 ' ५ ०. 6 + 
शिप्रुत्लक्सपिष: पिष्ट : शोथ: इलेप्मानित्वापह: || बंग || 
(३) हरड को गोमूत्र में पका कर किर उसको तेल (रंडी) 
में भून कर सेवा नमक मिला कर नित्य सवेर सेवन करे । 


यथा - हरीतकों मूत्र सिद्धां सतेल लव॒णा न्विताम्‌ । 

प्रातः प्रातठच सेवेत कफ वातामया पहाम | बंग | 

( ४) त्रिकुटा, पीपलामूल, दवदारु और त्रिकल्ला इनका 
क्ाथ वना उसमें जवाखार तीनों लवण डाल कर पान करे | इस 
प्रयोग के सेबन से यदि वृद्धि नत्वीन हो तो शीघ्र ही फायदा 
< ८ के हे 
हँ।ता है जीणु वृद्धि पर तीन मास तक इसका सेवन करना चाहिये 
अवरय फायदा होता है | यह प्रयोग भो बंगसेन का है । 


यथा-व्यूषण पिप्पल्ली मूल देवदारू फल च्रिक्रम्‌ । 
कषाय॑ पाचयत्त पां सक्ञार लवण त्रयम || 
त्रिमिर्मातें: प्रशास्येत वृद्धिबातकफात्मजा || 
नोट- यदि कफ वात के कारण वृयण में तातन्र खून हो तो 


( ३४ ) 


खजूरों को लेकर बीज निकाल कर सिल पर थोड़े जल्न के 
साथ खूब पीसे | जब मक्खन के समान हो जाय तब उसमें कली 
का चूना ( एक पाव खजूर कल्‍्क में चूना १ मासा ) मिल्ञाकर 
खूब घोट | जब एक दिल हो जाय तब एरंडी के पत्ते पर उस 
चूरों मिश्रित कल्‍्क को फेला कर तथा धीरे से उठाकर वृषण 
पर लपेट कर किसी स्वच्छ बस्त्र से बांध देवे। इसके बांधने से 
वृपणान्तगंत शूल ( चिलक ) सूजन तथा अन्य कफ वात्त अन्य 
विकार शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यदि वृद्धि कई वर्षों की हो 
तो कुछ दिन बांधने से ओर यदि नवीन हो तो तीसरी बार बांधने 
से अवश्य लाभ होता है। 


मेद जन्य वृद्धि पर-यदि अंडबृद्धि मेद के कारण हुई हो 
तो अण्डकोष को स्वेदित कर ( बफारा देकर ) सुरसादि ( नि- 
गु न्‍डी इत्यादि ) औषधियों का लेप करें। तथा शिरों विरेचन 
द्रव्यों (पिप्पली विडद्भापामागं शिप्रु सिद्धाथक शिरीष मरिच 
करबीर विम्बीगिरि कर्शिकादीनि ) को गोमूत्र में पीस कुछ गरम 
कर सुहाता २ अल्प करे | 

अथवा # सुरसादिगण की समस्त श्रोषधियों को (इस गण 
में से यथा शक्ति जो द्रव्य प्राप्त हो जाय॑ उन्हीं को ) भोमूत्र 
के साथ पीस कर तथा गरम कर सुहाता २ प्रलेप करने से मेद्‌ 
जन्य वृद्धि का नाम नहीं रहता । 


#& पुरसादिगण --सुरसयुग फरिज्ञ' काल माला विडंग॑ । 


यथा प्रमाण:-- 

स्विन्‍्तं मेद: समुत्यन्तु लेपयेत्सुरसादिना । 

शिरों विरचन द्रव्यः सुखोष्णमभू त संयुते || भा० प्र* ॥ 

मूत्रज वृद्धि-( १ ) नोट-प्रथम बफारा देकर फिर बच्य 
से लपेट देवे। थोड़ी देर बाद अण्डकोप की सीबन का एक 
तरफ नीचे के अंग में त्रीही मुख यन्त्र से ( 7९००० स्यू कर ) 
वेध करे | यह वेधन क्रिया तब करनों चाहिये जब वृद्धि अण्ड 
की गोली तक पहुँच गई हो। अन्यथा बातज वृद्धि के ऊपर 
कहे हुये उपचारों को करे | अग्नि से दाग देना भो हिनकारी 
है| यथा-- 

सस्वेदय मूत्र प्रभव बस्त्र पट्टेन वेष्रितम | 

सीवन्या: सबंतोधस्ताद्वध्येद्त्रीहि मुखेन वे ॥ 

मुष्क कोशमगच्छत्या मण्डवृद्धों तिचज्ञण:ः । 

वात वृद्धि क्रम कुर्य्याहहस्तत्राग्निनाहित: ॥ बंगसेन |! 


खरवुस वृषकर्णी कटफ़लं कासमदे: ॥ 
क्ंबक सरसि भाड्ग कामुका काकमाची | 
कुलहल विषमुष्टी भूस्तृणों भूतकेशी ॥ 


अथ--दोनों तुलली, मिरच काली, अजबला, बायविडंग, 
मरुआ, मूशाकर्णी कायफल, कसोंदी, नकद्धिकनी, तु बर पत्रिका, 
भारड़ी, रक्तमजरी, काह अलंबुसा बकायन, अतिछत्रा सुगंधवाल्ा 
ओर जटामासी ये सब सुरसादिगण के द्रव्य हैं । 


(३६ 9) 


(२) बृपणांनगत जल॒को सुख पृथक बाहर निकालनेका सरल 
उपाय--इमली को पत्ती दो सुट्री भर लेकर किसी मिट्टी के पात्र 
में सब पत्ती डूब जावे इतना गो मूत्र डालकर धर देवे। जब गो 
मृत्र अट जावे, पुनः उतना ही डालकर ओटावे, इस प्रकार तीन 
बार औटाकर तथा गरम २ पत्तियों को निकाल किसी वस्त्र में धर 
कर मुहाता २ बृपणों पर बांध देवे, ऊपर से लगोंट कस देवे। इस 
प्रकार ७-१४ या २२ दिन बांधने से कठिन से कठिन मूत्रज बृद्धि 
पर का जल निकलकर दृृवपण पूवबत्‌ नरम हो >ते हू । 


यदि वृद्धि बहुत मारी कददू के समान हो गई हो वो 
उपरोक्त रीति से गो मूत्र ओटाते समय जो वाप्प निकल्नती है उस 
पर बृपणों को धरने से एवं उसका वफारा लेकर वे ही पत्त यथोक्त 
प्रकार का अहित कर परिणाम न होगा, बग्गेर शस्त्र क्रिया के ही 
कुछ भी ख्च न करते हुये रोग दुरुस्त हो जावेगा । 


(३) करजझ्न के बीजों को या हरे पत्तों को सिल्ञ पर पीस 
कर महीन कल्क वना लेवे फिर उममें अंदाज से एरण्ड का तेल 
मिलाकर कढ़ाई में तेल डाले जब मरहम के समान गाढ़ा हो जाय 
तव उताए कर सुहाता २ प्रलेप करने से भी हायड्रीसील में अपूष 
लाभ होता है । 

अंत्र वृद्धि--( १) आंते जब तक अण्डकोप में न उतरी हों 
तब तक बात वृद्धि की तरह चिकित्सा करे | यथा-- 


फलकोशेतु सम्प्राप्त चिकित्सा वात वृद्धिबत्‌ । बास्मद्र 


( ३७ ) 

( २ ) यदि रोगी को क़बज्ञियत रहती हें तो उसकी जठराग्नि 
दीपन करने के लिये बम्तिकम का प्रयोग करे | तथा पान अभ्यंजन 
ओर बस्तिकम के द्वारा नारायण तल प्रथोग करे । 

अंत्र वृद्धि मदीप्ताग्नेबस्तिभि: समुपाचरत | 
तल॑ नारायण योज्य पानाभ्यंजन वम्तिभि:॥ 
अरड कोषों में आंत उतर आई हों तो निम्नाक्त उपचारकरे- 

( ३ ) गधव हस्ततेल अंत्रवृद्धि पर अच्छा काम देता है इसे 
बनाने की शास्त्रोक्त विधि यों हैः-एरंड को जड़ ५ सर सोंठ ओर जो 
प्रयेक एक २ आढ़क ( १ आदृक-२४५६ तो ) परिमाण लेकर 
एक द्ोण ( १५ सेर ६४ तो: जलमें पकावे जब बीथाई भाग जल 
शेष रह' ज्ञाय, तब उतार कर छान लंबे, फिर उस काथ के समभाग 
दूध मिलाकर तथा एरड तेल एक प्रस्थ ( ३४ तो० ) एरंड जड़का 
कल्क ४ पल ( १६ तो० ) एवं अदरख का कल्क १२ तो इन 
सब्रको एकत्र कर यथा विधि से तेल सिद्ध कर लेवे। इसे ही 
गधबंहस्त तेल कहते हैँ । इसको नियम पूरक नित्य शुद्ध होकर 
पान करे, ऊपर से दूध या खीर सेवन करे । 


( ४ ) मोमूत्र योग -गोमूत्र "| से २ तो में गूगल ( १ से 
३ मा० ) अथवा एस्ंड तेल १ से ॥| तो* मिलाकर नित्य सवेरे 
पान करने से अंत्रवृद्धि का नाश होता है। यह योग वात की वृद्धि 
पर भी अच्छा काम करता है | 

( ४ ) रास्नादिक्ाथ द्वितीय ( प्रथम रा० क्ाथ बातवृद्धि पर 
हम ऊपर कह आये हैं देखो प्र० २४) देखो । 


( 8८ ) 


रास्ना. गिलोय, खिरेटी, मुलह॒टी, गोखरू और एरंड की 
जड, इनको समभाग लेकर, यत्रकुट चूण ऋर लेवे, नित्य सवेरे २ 
से ४ तो० तक चूणो लेकर उसमें ३२ से ६४ तो० तक जल डाल 
कर, मन्दाग्नि से ओटावे। जब ७ या ८ तो० जल शेष रहे तब 
उतार के छान लेवे | फिर उसमें अंडी का तेल १ या १ तो० डाल 
कर पान करने से ( ७या १४ दिन तक ) अवश्य अपूर्व लाभ 
होता है | 

देखो प्रमाण - रास्नासृता बल्ायष्टी गोकण्टेरए्डज: खत: 

एरंड तेल संयुक्तो वृद्धिमन्त्र भवां जयेत्‌॥ 
॥ शाह धर ॥ 

( ६ ) करज्ञ के वीज्ों को सिलपर पीसकर, उसमें थोड़ा अं डी 
का तेल मिलावे | फिर इस मिश्रण को तम्बाकू के पत्ते पर गाढ़ा २ 
लेपकर वह पत्ता वृषण पर रात्रि के समय बांध देने से भी अंत्र- 
वृद्धि में लाभ होता है। 

( ७ ) लाख, कचनार के बीज, सोंठ, देवदारु, गेरू, कुन्द्रू, 
इनको कांजी में पीसकर अंडकोश पर गरम २ प्रलेप करने से 
अंत्रवृद्धि दूर होती है। यथा -- 

लाक्षा कांचन का वीज॑ शु'टी दारुचगेरिकम्‌ । 
कुन्दरूका जिकेलप्यमुष्णमन्त्र विवधने || योगचितामणि ॥| 

( ८ ) पीपल, जरा, कूठ, बेर सुखाया हुआ, गोबर इनको 
कांजी में प्रिल्ञाकर लेप करने से भी उपरोक्त परिणाम होता है । 


( ३६ 9 
यथा-पिपणल्ली जीरक कुष्ट बदरं शुप्क सोसयम | 
कांजिकेन प्रलेपायमन्त्रवृद्धि विनाशनः | ब नि ॥ 
( ६ ) बाककों की अन्त्रवृद्धि पर केवल पत्ाश की छाल का 
काढ़ा पिलाने से ही फायदा होता है। कहां भी है -- 


पक] 


अन्त्रवृद्धि शमनाय किशुऋत्वकृपायमरि पाययच्छिशुम ॥ 
॥ बेद्यमनोरमा || 
( १ ) ब्रध्त या कुरए्ड चिकित्सा-हरड़ को गोमूत्र में 
ओटाकर अरडी के तेल में भूने फिर इसका चूरों सेथा नमक 
मिला कर गर्म जल के साथ पीने से बहुत दिनों का भी कुरएड 
रोग नष्ट होता है। यथा-- 
गोमूत्र सिद्धांसवु तेल शरष्टां हरीवकी सेधव चूणे युक्तम | 
खादन्नरः कोप्ण जलानुपानान्निहंति कूरंटमतीव वृद्धम ॥ 
य्रू० लि० २० 
अथधवा-हरइ को अन्डी के तेल्न में भून कर. पीपल ओर 
सेंघा नमक मित्नाकर चूण कर लेबे। इस चूण का यथा प्रमाण 
सेवन करने से ब्रध्न रोग दूर हे।ता है | यथा-- 
अ्रप्टदचेन्ड तेलन कक्क' पथ्या समुद्धवः। 
कृप्णुसेधव सबुक्तो क्रध्नरोग हरः पर: ॥ बंग | 
नोट--ब्रप्न और कुरणड के विषय में प्रु० ११ देखो | 
(२ ) शंबूकादि लेप--गो का थी छोटे २ शब्टों में (घोधों में) 
भर कर सात दिन तक धूर में रख देवे | फिर सब घी एकत्र कर, 


( ४० ) 


धसमें अन्दाज से घृत का चौथा हिस्सा सेंघा नमक मिला कर 
कुरण्ड पर लेप करे | अवश्य ही कुरण्ड का नाश होता है । 


यथोक्त--शंबूकोदर निहत॑ गव्यं सप्ताह मातपे सर्पि. । 
स्थितमपि हंति कुरंड संघब चूर्णान्वतं लेपातू || ब्र० २० 
( ३ ) सेधा नमक और घी समभाग एकत्र मिला, किसी 
चोड़े तांबे के पात्र में घर कर, धूप में घिसने से, जो मल निकले 
उसे प्रहण कर कुरण्ड पर दिन रात लगाने से अत्यन्त वृद्धि को 
ग्राप्त हुआ कुरंड भी शोघ्र आरोग्य हो | 


(४ ) भारड़ी जड़ को जल में पीस कर प्रल्ेप करने से कुरंड, 

गण्डमाला ओर वृद्धि रोग दूर होते हैं। यथा-- 
यथाम्बुनातु संपिष्ट' मूल भांग्याः अलेपनात | 
कुरणड गण्डमालांच हन्त्यवर्यं न संशय: | बंग ॥ 

( ४ ) गोखरू सेधा नमक, सोंठ, नागरमोथा, देवदारु, 
वायबिडंग, पाषाणभेद ओर लोध इन आठ द्रव्यों का महीन चूरो 
कर ( सब द्रव्य सम भाग लेबे ) नित्य सवेरे दो माशा चूरणो 
( बालकों को आधा माशा या १ मा० ) घृत में मिला कर सेवन 
कराने से बात जन्य ब्रध्न दूर होता है। प्रमाण-- 


श्वदृष्टा सिन्‍्धु विश्वाव्द दारु ऋमिहराश्ममित्‌ | 

लोप्रचूण घृतेनाया द्वात ब्रध्न हर॑ परम ॥ बच ॥ 

अब वृद्धि सम्बन्धी कुछ विशेष महत्व की बातो का विचार 
करतेब्य है | 


हो ध्य हि 
खुलाना, स्वेदन, प्रलय, लेगाद पहन रहना, गरक गत ८ स्तान 


+ 0] जन नव ल द्र हे कक हक 
बरना (किन्तु सिर ठंडे जल से घोना ) आंदाया दल ठडा - न्त 


| 
६ 


अथवा गरम जल ही दोपबलानुसार पान ऋस्ना ! का 
का सात, में ग; मसूर या अरहर का दाल, रह के 
हांडी में धरा हुआ पूत, दाद. तावुल आर राइद का लक्न करू 
सह जने की फन्ती, परवज्, पुतनंबा, लिलाफर, झ दें. वहते। 


गाजर ओर लहसन इतने मदद आहार विद्वार पध्यद्रा हू: 


हक] जि ही न रा हा मन, की 

हक ६ का लवण माथे तो व्क बन्‍न्‍कुब कुल 7. पे कीनन अमन के ढक. या ऋ वन्‍नतक 

नय चावलो का जात, उरद पट्टा के उह:७, सटाई का 
न 


हा पक अत 


का सेवन, पका केला, अदपदेश के एशु पक्षिया का साल, ९ है 75 


> 


पोई का साग, अजीण रहने पर भी मोजन, गरिप्ट : ना ० था जड़ 


कक एृ 
प्रौ या 


पदार्थों का भोजन) दिवा, नद्रा, मल मूत्र आर 
रोकना, तेल की मालिश, हाथों घोड़ पर बेठना, अ 


_प 
हट 
फ् 
है 


प्र 


न ६ द्व्ञ व 
संथुन, उपवास, लनत्य स्नान; शातदल जल पान इत्याद कआनलृप्ट- 
ु ला 


|] रा पु 
कारक हैं। निदानोक्त आहार-वहार का भे. त्याग करता दाद १2 


नोट नं २--फूट इल विशप प्रयोग -- 

( ९ ) जदामांसी, कूट, पत्रज, इलाइची, रास्ता, #कड़े तर 
चित्रक, वायविद्ग, असगंध, शंकज्षाजात कुटकी, संधानमस 
तगर, कूढ़ा आर अतीस ये सब श८१ ती० लेकर थ (डि जल के 
साथ सिल पर पीस कल्क कर कब फेर इस कत्क भे 


थी डालकर मन्दाग्नि से पकावे बाद भें उतार ऋर उसने #ड 
गोरखमु डी, अंड, नींव ओर कठेरी इनके उत्तो का रस ६०४ तः 


8] 
छ 


( ४२ ) 


दूध ६७४ तो" डालकर पुनः मन्दाग्नि पर ओटाकर घृत सिद्ध कर 
लेवे | इस घृत के सेवन से हर प्रकार की अंडवृद्धि नष्ट होती है। 
यह योग निबर्ट्रत्नाकर का हे, इसका नाम मांस्यादिश्वृत हे । 


( २ ) पारा गंधक समान भाग लेकर दोनों के बराबर स्वण 
माक्षिक इन तीनों को एकत्र कर हरड़ के काढ़े में तीन दिन खरल 
करे फिर अडी के तेल में तीन दिन खरल करे। यह वृद्धनाशन 
रस! सिद्ध हो गया है। कहा हे-- 


रसगंधोसमोताभ्यां दिगुण' हेम माज्षिकम्‌ । 
पथ्यारसेनत्रिदिन॑ रुबुतेलिन बासरम्‌ ॥ 
मर्दित सिद्ध मायाति रसेन्द्रो वृद्धि नाशनः || 
॥ नि० रत्नाकर ॥ 
इस वृद्धि नाशन रस की मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक है । 
अनुपान चने का ज्ञार अथवा हरड़ ओर नवसादर के चूरो के 
साथ अथवा केवल अंडी के तेल के साथ । 


( ३ ) हाथी के गोबर में इन्द्रायण की जड़ और सेंघानमक 
मिला थोड़े कड़वे या अंडी के तेल में युक्त करके गम करके पढ़ी 
बांधकर सो रहे इससे बाज़ वक्त पूरा फायदा होते नज़र आया है। 
यह प्रयोग पं» श्रीनिवास त्रिपाठी वेद्यराजजी का है । 


( ४ ) ग्लीसरीन ओर विज्ञाडोना समभाग एक ही में मिला 
कर रूई की फुरहरी से अंडकोषों पर चुपड़ देवे । एक बार लगाते 
ही ज्ञाभ होगा। दो तीन रोज़ में अंडकोष अपनी असली दशा में 


( ४३ ) 


पहुंच जाय॑गे, दवा लगाने से कोई कप्ट जलन आदि नहीं होती | 
दिन में तीन बार दवा लगानी चाहिये यह प्रयोग श्रीयुत गगाप्रसाद 
शर्मा वेद्यशास्त्री का अनुभूत है । 


( ५ ) सुअर की चर्बी आधथ पाव आमाहल्दी २ तो* फिठ- 
करी २ तो० इन दोनों को बारीक पीसकर एक कागज पर चर्बी 
के साथ गाढ़ा लेप कर दे फिर फिटकरी और आमाहल्दी को चर्बी 
के ऊपर थोड़ी २ बुर्क दे, कुछ गस करके अंडकोष पर बांध देवे 
यह ओषधि चार रोज के लिये है, पूरे फायदे के लिये यह एक 
हफ्ता सेवन करनी चाहिये । यह प्रयोग श्री बेच्च पुरुषोत्तमलाल 
चतुर्बेदी का शतशोउलुभूत है | 


नोट नं० ३-अन्त्रवृद्धि ०४७ सम्बन्धी पारचात्य उपचार 
जिसे अंत्रवृद्धि हुई हो, उसे चाहिये कवि आंतें नीचे न सरकने पावे 
एतदथ दबाने वाला पट्टा ( 70४88 ट्रस ) का उपयोग करे | ये 
पट्टे अंत्रवृद्धि के स्थानानुसार भिन्न २ प्रकार के होते हैं।इन 
पट्टों के व्यवहार में मुख्य बात इतनी ही है हि वे ढीले न हों 
उनका दवाव इतना जोर का होना चाहिये, कि अन्तः ग्रविष्ट अंत- 
ड़ियां बाहर न सरकने पावे । 


नाभ्यंत्र वृद्धि ( "४४08 ०7ग्रां9 अम्बाइलिकल 
हनिया ) यह विकार प्रायः छोटे बच्चों में विशेष देखने में आता है । 
इसे भी आयुवेद में शायद कुरंड रोग कहा है--“य. पित्तदोषेण 
कुरंड रोगों भवेच्छिशोदज्षिणमुप्कदेश” ( इसकी चिकित्सा हम 


( ४४ ) हक 


हि 


ऊपर बतला आये हूँ ) यह रोग सुप्कदेश अर्थात्‌ अडडोप में 
होता है ऐसा जो कहा उपलक्षण सात है, नानो के पास भी हो 
सकता है अर्थात्‌ जोर कर स्तायु की लिवज्ावस्था में नाभो 
प्रदेश में ऊपर को उभर आती है। जिसके काएण नाभी प्रदेश 
फूला हुआ बड़ा दिखलाई पड़ता है उस स्थान पर असझा वेदना 
होती हे | इसके शमनाथ इस प्रकार उपाय करना चाहिय- धीरे 
२ हलके हाथ' से अतड़ियों को अन्दर प्रविष्धर तत्काल कपास 
में गूढ़ूकर रक्खा हुआ एक बड़ा पेसा ( आधा आना ) 
अथवा इसी के समान गोल तथा बोड़ी कोई दूसरी बस्तु नाभी के 
छिद्र पर घर कर ऊपर से उनी वस्त्र का पटबूँध उदर के आस पास 
कसकर वांध देवे | 


वंच्षणांत्रवृद्धि ( 7720778) मिं९/४ा७ ) यह विशेषकर 
स्लियों को अपेज्षा पुरुषों का हो अधिक होता 8 इस ही अपने यहां 
वृध्न कहा गया हे ऊबवन्तवृद्धि ( ८5 पिटापत% ) 
यह उरू या जानुके ऊपरी भाग में हाता हे | यह पुरुषों फी अपेक्षा 
छवियों में अधिक पाया जाता है । ओर अवरड अजवृद्धि 
( जेधाका 2प98060१ पिछ्ाणा& ) यह अंचत्र वृद्धि फी यह एक 


-2] 


भयकर तीसरी अवस्था है पनज्ञा करन से मरण अवद्य- 
म्माबो होता है | इसका बेन हम ऊपर कर आये हैं।( देग्यो 
तीसरा प्रकार प्रष्ठ 5 में देखा) इन सब आअतत्ृद्धियों में पश्चात्य 
देय यथाशक्ति अतडडियों को बाह/बचार द्वारा और ख्था स्थान 
प्रवेश कराने का प्रगत्न करते * | और जब देखते हैं कि उसका 


् 


_हइर शाना अशक्य ४ नाव तर छा *,6ा॥०त०छ / जे! 


क्र .. 
हा कदणार्त: प्रश्च झतदग्ढ़ ) तट, दा । में जवत 
सु कं हु ध्ष 
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छघाय॑ दस २१ साशा खाते इता अउयार स॑ आजाद, कस से पा 
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४० दिन तक खाना चाहिये। जहां हि ऐसे रोगी आपरशन 
मर नके थे ईटबर कृपा से वहाँ अ'ज तेक १९१ गेगी तो मेरे हाथ 
से अच्छे हो चके हैं । ४ 


आगे डाक्टर साहब ने कुछ पथ्यापथ्य बतलाया है. उसमें 
कोई नई बात नहीं है | ऊपर के नो नं? १ में उसका समावेश 
हो चका हे 


नोट नं० ४--वृपण शोथ- यदि बृबणों में किसी कारणवश 
केवल शोथ या सूजन हो आई हो ता-- 

( १ ) बच ओर सरसों के कल्क का अल्लेप करने से दूर होता 
है। जेसा कि कहा हे-- 

“इसे आयुर्वेदिक चिक्रित्सा का प्रभाव कहें या केवल ईशबर 
की कृपा ? हमने भी ईइश कृपा रू कई रोगियों को अच्छा किया है 
किन्तु किसी एक ही ओषधि से नहीं | दोप, काल, देश, बलानुसार 
हमें भिन्न २ प्रयोगों का आश्रय लेना पड़ा है जिनमें से प्रायः सब 
प्रयोग हम ऊपर बतला चके हैं | तथापि डाक्टर साहब आप विशेष 
बनन्‍्यवादके पात्र है, जो आप कवल इसी प्रयोग के द्वारा कई मृत 
प्राय रोगियों का दुरुस्त करते हैं| कया इस प्रयोग के साथ ही साथ 
आप कोई वाह्मोपचार प्रल्नेपादि नहीं करते ? यदि न करते हों तो 
यह आपकी एक बड़ी अपू् शोध कड्ी जा सकती है | बड़े आनन्द 
की बात है जो आपने इसे प्रकट कर दिया है । हम भी प्रसंगानुसार 
इसकी अवश्य पीरीक्षा करेगे । - लेखक 


( ४७ ) 


“बचा सबप कल्केन ग्रल्ञप: शोध नाशन:” । 
( » ) त्िफला का गोौसत्र में कादा करके पीवे अथवा काठा 
ने करके कल त्रिफला चूए २स ४ मा० तक गोमृत्र के साथ 
नित्य प्रात: सेवन करने से भी वृषण सूजन दर है! जानो है । 


नोट नं" ४--अण्डप्तन -कभी ० स्नायु शेंधिच्य के कारण 
अंडकोष ढीला पढ़ जाता है। इस समय ब्ृप्ण स्थित गोलियों 
के बोका से वृषण किसी घड़ी के पेड़नलम के समान लटक पढ़ता 
है । ऐसे आदमी को चलने फिरने में बडी नक॒लीफ होदी है! 
इस फ़ोतों को उतर ज्ञाना कहते हैँ । इसके लिये निम्न प्रयोग 
काम में लावे । 


( १ ) गनिआरी ( अग्निमंथ जिसे मरेठों में 'टांकलः कहते 
हूँ ) के पर्त सिल पर बांट करनथा कुद्ठ गरम कर अण्डकोष 
पर बांध देवे। अथवा-- 

( २ ) छुईमुई ( लज्ञालु ) के पर्त बांट कर उपरोक्तानुसार 
बांध देव । 

( ३ ) क्रिक्रिणी ( व्याप्री--इसके वृक्ष बते ओर पवतों पर 
होते हैँ । इसके वृक्ष पर वेरी के समान बांके कांट दोते ई. फल, 
लम्बे, गोल ओर बीच में गांठदार होते हैं, फल का सध्य भाग 
हिगोट के समान होता है ) इसके पत्तों का स्वस्स ४७ पस भर, 
उसमें काली मिचे ४ माशा बांट कर खावबे । 

उक्त दोनों प्रयोग 'पदेजीः के हूं । 
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ससार भर में य६ा। एक एच्टक छ | 7 उत्ता से आप ऐस २ फल 
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हरण हारा सभी विषय राश्काया गया है, सभी के देखने योग्य 


। सू* ॥) 


यह पुस्तक ३०० बयकों ग्रार्थन हस्तल्निखित पुस्तक के आधार 
पर लिखी गई है। इसकी सानी का आज्ञ तक कोई भी कोकरश। खा 
नहीं निकक्षा | इसमें ४८ आमन, रत्रो वशोक्रण, स्तम्भन, इन्द्र 


वद्ध ८, योनि सकाचक योग एवं उन्त्र-तन्त्र अनुभूत (रख गय हैं । 
पुत्तक की लेखन शेज्ञा बड़ी हो रोषक है । मू« लागत गत ॥) 


कि 
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वैद्य हकीयप और डाकटरों के लिए परमोपयोगी पुस्तक! - 


| 8 हक रू 
पेटेन्ट ओपधे और भारतवप । 
ह अर्थात्‌ 
सीक्रट ऑफ रेमेडीज़ । 

अमृतथारा, सुधा सिन्धु आदि के आविष्कारकों ने एक एक 
ग्रीषधि के व्यापार से असंख्य धन ग्राप्त किया है। अब भी कज्ञों 
ब्रेद्य डाक्टर अच्छी पेटेन्ट दवा निकालते हैं, वे मालामाश होजात॑ 
हैं। इस समय भारत की बढती हुई जन संख्या के कारण ओर 
आहार की कमीके कारण रोगियों की संख्या उत्तरोत्तर बढती जाती 
है ओर साथ ही साथ ओपधियों की मांग भी बढ़ती जा रही है, 
इस बढ़ती हुई मांग से ज्ञाम उठाने के लिए अनेक देंद्य., हकीस, 
डाक्टर महोदय चमत्कारक प्रभावशाली ओषधियां निकालना 
चाहते हैं, किन्तु अच्छे प्रयोग नहीं मित्नते। पेटेन्ट दवाओं के 
सच्चे प्रयोगों क लिए देश के हजारों वेद्यों, हकीमों व डाक्टरों को 
जालायित देख कर हमने अनाटोमी प्रोफेसर डा* गमश्ृष्णज्ञी 
बर्ग्मा द्वारा पृथकरण की हुई अमेरीका, इड्जललेड, फ्रांस, अमेनी 
ओर भारतबष की ५०० पेटेन्ट दवाओं के बिल्कुल सच्चे प्रयोग 
प्रस्तुत पुस्तक में प्रकाशित कर डिये हूँ, जिन्हें पढकर आप सुगमता 
पूबक अनेक प्रकार की धड़ाधड़ बिकने वाली पेटेन्ट दवाएं तेयार 
करके उनकी बिक्रो से सोगुणा नफा प्राप्त कर सकते हैं । पुस्तक 
दो भागों सें बिभक्त हे, प्रथम भाग का मूल्य ॥) और द्वितीय माम 
का १॥) है, डाक ख्च पृथक । 


चन्द्र कायोलय, मिवरानी ! (पतञ्चाब) 


प्रेक बंध के चवश्य देखने योग्य पुस्तके। 


शिफाउल-अमराज 
दो भाग 

यह यूनानी साहित्य का सारवूत चिकित्सा ग्रन्थ है, सूरे 
में यूनानी चिकित्सा का समस्त तिचाड़ चतुर दकीम ते अपन 
अलोकक दिकरमत से इसमें भर दिया है | आयुर्वेदीय चिकितग रे. 
जिन रोगों का अति सूक्ष्म बणन है, कुछ आयुर्वेदीय साहित्य के 
लुप्त हो जाने के कारण जो-जो रोग आयुत्द में नहीं हें, उ. 5. 
विशद्‌ बशन इस अन्य से है। विकित्सा फाये में जिन्हें विशेष 
याग्यवा प्राप्त करना हा; रोगों के कारण उनका कुपित हो स्थानान्तर 
आप्त कर जो-जो रूप बनते हैं उनका उत्तो रूप में सुदूर चिकित्स' 
क्रम वर्णित है, चतुर विफित्सक ने चिकित्सकों के विचार अप .. 
क्ितता एलओ का दिया है कि रागो को देख कद से हैं रोग का 
लचण और विकिमा सामने नाचने लगती हैं, सच पूछिये तो. 
यह ग्रन्ध वच्यों के लिए एक महत्वगूण अन्य है। चिकित्सा 
शग परीक्षा में, पदेचनाशकि भें यदि अल्ीक्षिकता प्राप्त करता 
तो अमश्य मगवा कर पाल रांखए आर मनन कोजिए, देखिए 
थूनानियों ते कितना अपने यहां से संग्रह कर उसको केसा सुन्दर 


दि 


करके अर्थात्‌ बिशद करके सांचे में दाला है. यह देखते ही व 


है | मूल्य दोनों भाग २॥) वफये 
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